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हिन्दी विदुयाथियाँ के लिए कर प्रारम्भिक बातवीत को पुस्तकें 
पाप्त हैं जिन्‍ममें रोजमरा' की बातचीत पर अधिक ध्यान दिया गया है । 
वुछ पुस्तकें ती ऐसी ही हैं जहा विद्याथी' धाबी या ररिक्शावालो' से 
ही बातचीत करता पाया जाता है । मुझे ला कि एक ऐसो पुस्तक की 
भी जावश्यकता है जिसिकै द्वारा विद्याथी एक पूरी बात सुनकर उसे 
समझ सके । यह पुस्तक कैकल उन्हीं विद्यातियां कै लिए लाभदायक होगी 
जो एक वर्ष से आगै हिन्दी पदना चाहते हैं और जिन्होंने बुनियादी 
डिन्दी-व्याकरणा प्रथम-वर्ष में ही भलीभाति समझ ली है। पहले दस 
लेख हिन्दी दिकतोय वर्ष और शाष ग्यारह लेख तृतीय वर्ष के छात्रा के 
लिये उपयौगी हाँगे । क्‍ 


अपने पाठ्यक्रम में हमने भाषा कै विदयाथी के लिये साप्ताहिक 
गृहकार्य को आवश्यक व वाछनीय माना है । गृहकार्य की अन्य सामग्री 
के साय-साय इस पुस्तिका के लेखा का. भी गृहकार्य के लिए पुयाग किया 
गया है । वास्तव में ग॒ृहकार्य तथा बातचीत की वक्षाएं अत्यन्त महत्वपूर्ण 
और पदने-ल्खिने से अपेक्षाकृत वुछ कठिन होती हैं । अत: बातचीत की 
कक्षाएं किस पुकार उच्छी से अच्छी हो" और विद्यायी' उनसे अधिक से 
अधिक लाभ भी उठा सकें । इसके लिए आवश्यकता है -- एक रुक्तिपूणा 
विथय की जिससे कि सभी छात्र बातचीत मैं सामृहिक रूप से भाग ले सकें। 
उदाहरणार्थ हमने विसी एक वक्षा कै लिये एक विषय चुना -- यविश्वास। 
अब विद्याथी' इस विथय का टैप सुनता है और तब कक्षा मैं विदुयाथी" 
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और अध्यापक इस वजिक्‍य पर बातचीत करते हैं । &यापक अपने 
अधीकिवासा' की बात करता है तो विदयाथी' अन-कने शात 
अधीकिवासा की बात कताते हैं । बीच-बीच मैँ अनेक प्रश्न भी उठते 
रहते हैं और बातचीत दिलचस्पी के साथ चलती रहती है । इसके 
बावजूद भी छात्र जो वुछ कक्षा मैं ठीक से नही समझ पाया तो वह 
पुन: टेप सुनकर अपनी भ्रातिया' दूर कर लेता है | टैप की सचनाजों” 
से विदुयाथी' गृहकार्य कै लिए हिन्दी मैं एक छौटा-सा लेख लिछ सकता 
है । इस लेख में आवश्यक नही कि छात्र सभी सूचना टेप से ही ले 
बल्कि वह अपनी बातें भी जोड़े या तुलनात्मक दग से लिखे । जा 
विद्याथी' अपनी सूचनाएं जौड़नै या तुलना त्मक ठग से लिखने में असमर्थ 
रहै वह संपृष्ग” टैप सुनकर उसे हिन्दी मैं लिखे और साथ ही उसका 
औज़ी-अनुवाद भी करै । पहली क्रैगी कै विद्याथी' कै सामने प्राय: 
एक समस्‍या यह आ जाती है कि वह लैख का अर्थ शातस्त्रीय लेख से 
लगा लैते हैं ता वह घंटोॉ-समय ही उस गुहवार्य पर लगा दैते हैं । यादि 
वै ऐसा न करकै सीक्े-सीधे अपनी बातो को कहते जायें ता उनके सामने 
अधिक दिक्कत न आये । विदृयाथी जौ किसी संस्था से सम्बंदध नहीं” 
हैं, वे टैप सुनकर हिन्दी मैं लिखें और स्वय॑ अपनी परीक्षा लें | ये टेप 
' इस्ट्रकान सस्साौसिज्ध यूनिट, आस्ट्रेलियन नैानल यूनीवर्सिटी ,केनबरा से 
प्राप्त किये जा सकते हैं । इन टैपा पर शाब्द-सूची और अन्य सभी 
लेख हैं । आशात की जाती है कि छात्र सठप्रैयम शाब्द-सची सुनै और 
तत्पश्चातृ ही वह क्रमानुसार टेप को सुने । टैप विशोष पर सब्से 
पहले सजञा-शाब्द पदे गये हैं । इसके बाद लेख साधा रणा गति से पदा 
गया है और फिर दौजारा धीमी गति से । विद्याधथियो" का यह 
प्रयास हो कि वे धीमी गति वाले भागा कौ आरम्भ में ही सुनें और 
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कुमशा: साधा रण्णग गति वाले भाग को ही समझने की दक्षता प्राप्त 
करें | द 


पुस्तक के लेख शातस्त्रीय नही हैं चूंकि मैरा उद्देश्य तौ विषय 
कौ सीकर बनाने का ही अधिक रहा है । विषय चयन के साथ यह 
भी ध्यान रखा गया है कि लेख सामान्य रुचिवालै और लौकप्रिय हाँ 
जिससे कि विदुयाथी' अपने पूर्वअजित ज्ञान द्वारा उत्साह से वातालाप 
में भाग ले सकें । अंतिम दो लैख इस क्रैगी में नहीं आते परन्तु जिस 
विद्याथी' ने तीन क्या" तक हिन्दी पढ़ी हाँ उसे हिन्दी-साहित्य 
के इतिहास कै बारे मैं भी कुछ जानकारी होनी चाहिये । यद्यपि इन 
लैखो को भी शचिकर बनाने का पूरा प्रयास किया गया है | इन लेखों” 
में अनेक सैज्ञा-शाब्द आये हैं पर जबकि छात्रा कै सामने सत्ता-शाब्दो 
की सूची है ता वे उन्हें कलिष्ट न कौगी । यहा” यह कह दैना उचित 
होगा कि विदयाथी" टेप सुनते हुए चाहें ता इन शाब्दो” को पुस्तक में 
देख लें जिससे कि अर्थ समझने में कठिनाई न हो । कई बार हिन्दी मैं 
आगत ऊीज़ी-शाब्दो" कौ ही समझने मैं इतना समय नष्ट ही जाता है 
परन्तु जब उन्हें यह ज्ञान होता है कि अमुक शाब्द तौ औद्धी का ही 
था तो उन्हें जद्ी विचिक्र-सी झुझलाहट पैदा होती है । प्रत्येक लेख 
कै बाद व्याकरण्गक टिप्पणिया" दी हुईं हैं जिनमें कैक्‍न देदे वार्क्याँ 
बयवा नियमित अभिव्य॑ंजना को ही समझाया गया है चूँकि यह मानकर 
तो चला ही गया है कि विद्या9त्िथिों कौ मुलभृत व्याकरण्ण का ज्ञान 
ती है ही। द 


लेखा" का आकार क्रमानुसतार छूता जाता है | ऐसी अपेक्षा की 
जाती है कि प्रत्येक विक्य का समझने व लिखने मैं लगभा चार घंटे का 
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समय तो लगना ही चाहिये । इन लेखाँ कौ लिघते समय भाषा का 

पुश्न मैरे सामने बार-बार आता रहा है । मैरा यह दावा बिल्कुल 
नहीं है कि विषय साहितित्यिक हैं या फिर शातस्त्रीय ? जहा” कढी 
धामिक या साहित्य सम्बन्धी लेख हैं वदा' भाषा-शौली वुठठ बदल-सी 
गईं है क्योंकि मस्तक में जमी हुई रुद्धितत सैरचना को दिमाग से 
निकाला नहीं जा सका । यही बात शाब्दो” के चयन कै बारे मैं भी 
लागू हौती है । यो ती मैंने पूरी कौशिशा की है कि लिखित सामग्री 
बौलचाल की सीधी भाषा मैं हो । पर मुझे लग रहा है कि इस बात 
में मुठे पूरी सफलता नहीँ मिली है। कही-कही” बालचाल कै प्रचलित 
उर्दु कै शाब्दो” के स्थान पर भी संस्कृत के शाब्दो” का प्रयौग किया गया 
है तो कही संस्कृत के शाब्दो” कै बजाय प्रचलित शाब्द कै ठूसने से भाषा 
कै प्रवाह का संतुनन खोया सा अकय लगता है । यहा” यह बता दैना 
भी महत्वपू्णा' होगा कि हिन्दी और उर्दू जौ मुलत: एक ही भाषाएं 
हैं लेकिन दो उलग-अलग लिपियाँ मैं लिखी जाती हैं । यह दो लिपियो” 
वाली भाषा बौलचाल कै स्तर पर ता समान है परन्तु जब लेके का 
सवाल आता है तौ व्याकरणिक स॑रचना एकनसी होते हुए भी दो 

अलग भाषाएं हो जाती हैं | दारणा यह है कि हिन्दी ता संस्कत- 
निब्ठ शाब्दो" को अपनाती है और अरबी-फ़ा रसी कै शाब्दौ' का 
बहिष्कार करती है तो उर्द ठीक बिल्कुल इसके विपरीत । मैंने 

बोलचाल की भाषा कै पास रहने की चेष्टा की है, इससे शायद 
विद्वान लौगाँ' का उधिक मनो रंजन न हा पादेगा । 


इन लेखाँ पर वक्षा में चचा' करते हुए जब कभी "नारी का स्थान' 
लेख पर बात हुईं तो विदुयात्िया ने प्राय: अन्य पुश्नो' कै सा-साथ 
विशौषकर मुझते यह पुश्न भी दौहराया -- “जापके विधवा नारी कै 


( >00९।|९ 


(%) 


बारे मैं क्‍या विचार हैं?” स॑ंनवत: व्याकतात भावुकता कै कारण्ण 
कनी भी ठीक से उत्तर नहीं दे पाया । मैरा समपणा ही शाशयद 
उनके प्रश्न का उत्तर है । डा0 रिचर्ड बाज का आभारी हूँ, आशा 
है कि वे मुझे क्ष्मा कर के क्याँकि उन्हीं की बताई कुछ कहानियाँ 
कौ भी मैने इस पुस्तिका मैं शाशमिल कर लिया है | यही नही, यह 
पुस्तिका जसी भी आपकै सामने है, उन्हीं कै मागदशान का परिणाम 
है । उनैक सुझाव दिये हैं -- एक भूतपूर्व हिन्दोी-विद्याथी' श्री रौयस 
वाइल्स नै और उन्हाँते ही पुस्तक वा नाम भी सुझाया है, उनका भी 
आभार प्रकट करता हूँ । वुमारी बेटी कत ने आदैशा दिया है कि 
उनके लिए धन्यवाद न ल्खूँ ती उन्ही की बात माने ले रहा हूं । 
प्रकाशा, सुमैध व शिवानी के क्रोध का भाजन हूँ क्योंकि दौ सप्ताह 
की स्कूल की छुट्टियां” मैं उन्हें हिमशिाखिर दिखाने नहीं ले जा सका 
चूँकि यह पुस्तिका पूरी करनी थी । 


भारत विशाल दैशा है जहा जनक विभिन्‍नताएं हैं -- जो एक 
बात एक कोने मैं लख हो सकती है, दूसरै भाग मैं इसके विपरीत भी 
हौ सकती है । मैं स्वयं ही यह समझता हूँ कि तथ्य-परीक्षा करन पर 
कद बातें दौष्प्रूणा या विवादपूर्णा हाँ सकती हैं | मैरा प्रयत्न तो 
मात्र इतना ही रहा है कि छात्रा की स्रीच विक्‍य मैँ जाग्रत रहे । 
विसी भूल अयवा आतैप कै लिए पाठक क्षमा करें । 
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पाडवा और कौरवाँ की लड़ाई महाभारत कै नाम से जानी 
जाती है | पाडव पांच भाई थे, उनके पिता का नाम पाडु था इसलिए 
उन्हें पाडेव कहा गया । ये पाचाँ भाई विभिन्‍न कला में पारंगत ये । 
अर्जुन इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए । पाचाँ भार्यौ" जयवा पाडवा की 
एक हो पत्नी थी जिसका नाम द्रौपदी था । 


दसरी और कौरवौ” कौ संख्या सौ थी । इनमें दुर्योधन 
सब्से ज़्यादा मशाहुर था । दु्याँधन ने पाऊवौ का सारा राज्य छीन 
लिया था और वह पाडवाँ कौ बहुत सताया करता था । एक बार ती 
उसने पाडवा” की पत्नी द्रौपदी कौ भी निर्वस्त्र करे की ढौशिशा की। 
बहुत दुखी हाँकर पाडवा को कौरवाँ ले युद्ध करना पड़ा । इस लड़ाई 
मैं भावान श्रीकृष्ण ने पाडैवाँ की सहायता की । श्रीकृष्ण अर्जुन के 
सारथी बने । 


युद्ध शारू होने के समय अर्जुन नै कृष्णा से कहा कि मैं 
लड़ना नही चाहता क्योंकि जित लोगा ते मुझे लड़ना है वे तो मैरे 
संबंधी और दोस्त ही हैं । इस पर कृष्णा ने कहा कि अर्जुन | तुम्हें 
लड़ना चाहिये । इस प्रकार कृष्ण और उुन कै बीच एक लम्बा 
वातालाप चला । यही वातानाप गीता कै पन्ना में लिखा हुआ है । 
गीता हिन्दुओं की धामिक पस्तक है । क्कणा की बातें मानकर अर्जुन 
ने युद्ध किया । युद्ध में पाउवा की विज्य हुई । यह विज्य पाप पर 
धर्म की जीत थी जयात बुराई पर अचक्छाई की जीत | यही महाभारत 
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की मुख्य कहानी है, बीच-बीच मैं अनेक कहानिया हैं । 


सत्ता शाब्द +- 
नाम 


पाडव महाभा रत 
कौरव गीता 
पाड 


द्ौपदी 
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भारत कै उत्तरी-पूर्वी' भाग कौ नैफ़ा कहा जाता था । 
यह नैफ़ा का हिस्सा आजबल अद्ााचल प्रुदैशा में है । यहा” बहुत घने 
जाल हैं और इन जौलों मैं शर, हाथी, साप और सियार आदि 
जानवर रहते हैं । नैफ़ा में जहुत कम लॉग रहते हैं, वहा! आदिवासी 
लोग भी रहते हैं । इन जादिवासियाँ" मैं एक कहानी कही जाती है, 
जिसि ये लौग रामकथा कहते हैं | यह कहानी इस पुकार है -- 


एक राजा था । इस राज़ा की एक बहुत सुन्दर बेटी थी । 
राजा अपनी बैटी को बहुत प्रेम करता था । जवान होने पर राजा की 
बैटी और भी सुन्दर हो गयी इसलिये लौग उसे सुन्दरी कहकर पुका रने 
लगी । दुछ समय बाद एक राक्षस इस सुन्दरी कौ चुरा ले गया । राजा 
ने उपनी बेटी की खाँज़ शारू कर दी । खौज़कर, राजा नै उस राद्षप 
कौ मार डाला और अपनी बेटी सुन्दरी को वापस लाया । 


लैकिन कुछ समय बाद एक दूसरे ब्डै राक् ने सुन्दरी की 
चुराया । राजा नै फिर बैटो की खौज़ आरम्भ की लेकिन राजा सुन्दरी 
कौ खोज न पाया । तो राजा नै एक बंदर की मदद ली । ब॑दर ने 
राजा की बेटी कौ खौज लिया । राक्ष ने बंदर कौ पवडवाकर उसकी 
पूछ को जनवा दिया । इस ज्जी हुईं पूछ से बंदर नै राजा का घर जला 
डाला । बंदर नै राजा कौ सुन्दरी का पता बताया । तब राजा 
राक्षत से लड़कर सुन्दरी को वापस अपने घर ले आया । झुशा हौकर 
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है 


राजा नै बंदर कौ एक सोने का महल इनाम दिया । यह जादु का 
महल था । जब बंदर इस जाद के महल मेँ छुपा तो उसकै सारै बाल 
उड़ गये और पूछे भी हट गयी । अब तो यह बंदर एक सुन्दर आदमी 
बन गया । 

राजा ने अपनी बेटों की शादी इस बंदर से कर दी 
और वे दोनो सुख से रहने लगी । 


सा शाब्द -- 
नाम . स्थान 
राम भारत 
सुन्दरी 
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3. किसान 


भारत में बहुत व्सिान हैं । इनमें सै अधिकाशा क्सिान 
गरीब हैं । भारत में बहुत लौग रहते हैं इसलिये क्सिानो” कै पास थौड़ो 
योड़ी जमोन है । गरीब क्सान बहुत काम करता है । वह सबैरे 
सूरज निकलने से पहले खत पर जाता है | कम राशानी में भी उसे 
काम करना पड़ता है । सुबह जब क्सान खैत पर चला जाता है तो 
उसको पत्नी काना घर साफ़ करती है । इसके बाद वह क्लैऊ तैयार 
करती है । यदि उसकै बच्चे हैं तो वह उन्हें स्कूल भेजी के लिए भी 
तैयार करती है | फिर वह कलेऊ लेकर पति के पास खत पर पहुँचती 
है । पति काम रौककर कलेऊ करता है । इस बीच पत्ली छैला' को 
चारा खिलाती है | क्लैऊ कै बाद क्सान बीड़ी या हुकका पीकर 
फिर काम मैं लग जाता है | 


पत्नी खैत से कुछ सब्ब्ज्या' लेकर घेर लौटती है और 
फिर दोपहर का खाना बनाती है। यह भारतीय खाना बनाती 
है, जिसमें रोटी या चपाती के साथ दाल या साग होते हैं । 
दौपहर कै खानै मैं क्सिन बहुत क्पातिया” खाता है | वह उपना 
खाना कसी पैड़ के नीचे बकैठैकर खाता है। खाने कै बाद वह आराम 
करता है । उसके ढैल जा उसके दोस्त हैं, वे भी खा-पीकर वहीं 
पैडु की छाया मैं बैठ जाते हैं । तब पत्नी सैत के अन्य कामों मैं लग 
जाती है । द 
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किसान के पास अक्सर दो बैल होते हैं । ढैलाँ की 

मदद से ही तो वह जखैती करता है । डैलाँ से दी बल चलाता है और 
जमीन से पानी भी निवालता है | दौपदर की धूप कम होने पर वह 
फिर काम मैं लग जाता है और शााम तक काम मैं लगा रहता है। 
सूरज छिपने के बाद वह काना काम बंद करकै कुएं पर स्नान करता 

है । तब घर आकर दैलो' को बाधकर खाना खाता है | इसके बाद 
वह दूसरै क्साना' कै पास जाकर बैठता है । ये किसान लौग दुक्‍का 
पीते हुए दिलचस्प बातें करते हैं या संगीत का कार्यक्रम चलता है । 


इस तरह किसान और उसके परिरवार कै लॉग क्डी 
मैहनत करके सो जाते हैं । काले दिन फिर वही क्रम आरम्भ हाँ जाता 
है । और यही कम झ्ुुलसती गर्मों, मुृललाधार क्या और व्ड़ाकै की 
ठण्ड मैं भी चलता रहता है, और साथ ही प्राकृतिक प्रकौपा" को भी 
सहते हुए किसान वुछ क्षणा सुख और शाति के दूदे दी लेता है । 


00९ -- 
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4. गुख्वुल-शिक्षा 


पुरानै समय मैं भारत मैं शिक्षा का दृग आग था । 
विद्यायी' बा रह वर्ण की उम्र से गुरु के पास पदनै कै लिये जाता था। 
छात्र अपने गुरु का शिषध्य हौता था । विद्यायी' कौ शिक्षा के 
समय ब्रहमचर्य-व्रत का पालन करना पड़ता था । विदृयाथी' का भौजन 
सादा होता था । वह मास, शारादढ, गंध, स्त्री आदि का प्रयाग 
नहीं कर सकता था । विद्याथी' की पौशातक भी सादा होती थी। 


गुरु का आश्रम जौ गुख्वकुल कहलाता था, वही विद्या यी 
हर समय रहता था और गुरु से शिक्षा पाता था । यै विदुयाथी' 
हर राज गावा मैं जाकर भिन्ना मागते ये । बाद मैं यह भिक्षा मागना 
बंद हो गया क्योंकि बहुत से राजाओ” नै गुर्कुलो' को स्थायी आशयथिक 
सहायता दी । गुख्कुल नगर व गावा के शोर से दूर एकात कसी 
जाह मैं होते ये । गुस्कुल में अमोर था गरीब विदृयार्ियों” में कौ्ई 
भेद न होता था | चूँकि विद्याथी ऊपने गुरु कै घर पर लम्बे समय 
तक रहता था तो गुरु विद्याथी' को उपना बेटा मानता था और 
शिषश्य भो गुरु कौ पिता की तरह समझता था । धनी विदृया्थी 
गुरु कौ दक्षिणा देते ये । गरीब विद्याथी अपनी सैवाओँ" से ही 
गुरु की दक्षिगा चुदातै ये । 


चौबीस वर्ष की उठ तक विदयायी" ब्रहमचा री रहकर 
पदते थे । वे वेद, उपनिषद, व्याकरणा, पुराणा, कला आदि विथय 
पदते ये । शिक्षा जातियों के अनुसार भी थी । जे -- ब्राहमणा 
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धर्म-कर्म की शिक्षा पाते यै, क्षत्रिय राजनीति या युदूष-विदृया 
सोखते यै, वैश्य व्यापार या कैती को शिक्षा पाते ये और शाढद् 
हस्त-क्लाएं सीखते ये । अधिकतर शिक्षा मौखिक ही हाती थी । 
गुरु से सुनकर विदुयाथी' उसे रटता था । शिक्षा की समाप्ति पर 
गुरु एक कद्टी मौखिक परीक्षा लेता था । शाययद प्राचीन भारत मैं 
स्लत्रिया' भी पदती थी परन्तु वे प्राय: उच्च परिरवारो' से या गुरु 
की ही बेटी या पत्नी हुआ करती थी | 


प्राचीन भारत कै तक्षशिला व नालंदा विश्वविद्यालय 
बहुत प्रसिद्ध यै । नालंदा विश्वविदुयाल्र्य मैं प्रकाश पाना बहुत 
कठिन था । आज़ल भारत में गुख्वुल शिक्षा नही है, जौज़ी दंग की 
शिवा चल रही है । फिर भी वुछ स्थानों पर गुद्वुल हैं, परन्तु 
इनकी संख्या बहुत कम है और न ही निकट भविष्य मैं इसमें पररिक्त॑न 
की कार्ड संभावना ही है । 


सा शाब्द -- 
हरे: मी हि। 222 जाति _ 
त्करिला दैद ब्रा हमणा 
नालंदा उपनिनिषद क्षत्रिय 
पुराणा वैश्य 
श्प्द्र 
हररिजा 
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5. दैवी का मैला 


भारत कै सभी भागा मैं प्राय: मेले लगा करते हैं -- 
कनी एक बात के लिये तौ कभी दूसरी कै लिये । अधिकतर इन मैला” 
कै पीहे कौ धानमिक भाव छिपा होता है । गाव कै लागा' कै लिए 
मैने 'किथ मनो रंजन कै साधन हैं । मनौर॑जन कै साय-न्‍साथ ये मैले 
इन लौगौ” कै लिये बहुत उपयोगी भी हैं । मैले के बहाने लौग सफूर 
कर सकते हैं और लोग चीजें खरीद-बेच सकते हैं । 


दिल्‍ली के पास गुड़गाव नामक शाहर मैं भी दैवी का 
मशाहूर मैला लगता है । यह देवी का मैला एक साल मैं दो बार 
लगता है । गुड़गाव के रैलवे स्टैशान से देवी का मन्दिर लगझा पांच 
मील दूर है | स्टेशान से मीन्दर तक लोगा की भीड़ ली रहती है। 
यह भीड़ अधिकतर गाव कै लौगाँ की ही होती है । सड़क कै दोनों 
और बहुत सी दुकानें लगा जाती हैं । विशोष देवी कै मन्दिर कै रास्ते 
मैं एक दसरा मीन्‍दर भी है | यह मीन्‍्दर शायद शाड्रा' का है -- 
पता नहीं! | लौग इस मंदिर मैं सूअजर या दूसरे जानवरौ' की बलि 
देते हैं । यह बलि कैकक्‍ल नाम कै लिए है । वास्तव मैं मीन्दर का 
पुजारी जिंदा सूजथर लेकर फिर बैच देता है। दसरै भक्त लौग फिर 
उसी सुअर को बरीदकर बलि मैं दे देते हैं और पुजारी फिर झसे 
किसी दूसरे भक्त को बेच दैता है । इस प्रकार एक जानवर की बलि 
कई बार होती है परन्तु वद जिंदा ही रहता है कैकल पुजारी ही 
पैसे बनाता जाता है । 
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इस मीन्‍दर से आगे चलने पर विशोध दैवी का मीन्‍्दर 
आता है | यह गुड़गावें की दैवी' के नाम से प्रसिदूध है । यह 
मीन्‍्दर बहुत व्डा नहीं है, जहा” देवी की मूर्ति है, वह तौ बहुत ही 
छौटा स्थान है | मृत्ति वाले स्थान पर एक बार मैं एक या दौ 
व्याक्त ही उसमें छुत सकते हैं । मोटा आदमी तौ सिर्फ उकेला ही 
जा सका । फिर भी हस स्थान पर हजा रा धामिक लागो" की भीड़ 
होती है । इस भीड़ में सनी लौग धामिक नही” होते बल्कि चौर- 
बदमाशा भी इस भीड़ में घुसे रहते हैं । इस भीड़ पर काबू पाना 
बहुत कठिन है । लौग सभी परेशा।नियाँ को सहकर देवी का दशान 
करते हैं | पुजारी लोग कभी अच्छा प्रबन्ध न करवातै हैंजबकि वे इस 
मन्दिर से लाखाँ' स्रया कमाते हैं । दैवी उसी छोटे से स्थान पर ही 
रहैगी और हजारा लौग हर साल देवी दशान कौ जाते रहे और 
मैले लगते रही । 


गाववाले ऊआले मेले में जाने से पहले तक पुजाररिया” कै 
पुबन्ध और दुढानदा रो" की अधिक पैसे लैकर खराब या कम चीज़ दैने 
की बात की बुराई करते हुए अपना मनौर॑जन करते रही । 


सता शाब्द -- 
स्थान 
दिल्ली 
गुड़गांव 
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पूरा जीवन एक आश्रम है -- विद्वानों नै मनुष्य के 
जीवन कौ चार भागा मैं बाँटा है । चार भागा के अनुसार प्रत्येक 
आश्रम का एक शौच नाम है | पहला जाश्रम द्रहूमचर्य-आ श्रम कहलाता 
है । बद्रदमचर्य अवस्था का समय पच्चीस वर्ष की उम्र तक माना गया 
है । इस अवधि मैं आदमी शिक्षा दृवारा धर्म की प्राप्प्ति करता है । 
छ्रहमचर्य-आश्रम मैं आदमी कौ स॑यम से रहना होता है । 


इसके बाद जाता है -- गृहस्थ-आश्रम । अब व्याक्‍त का 
विवाह करके गृहस्थ बनना चाहिये और धन कमाना चाहिये । शादी 
से काम प्राप्त होता है और धन कमाने से गरीबी दुर हाती है 
यानी अर्थ प्राप्त हौता है | शातदी करके बच्चे पैदा करना भी जछरी 
समझा जाता है । बच्चो" में बेटे का जन्म महत्वपू्णा माना जाता है । 
ऐसा माना जाता है कि बिना पुंत्र कै आदमी कौ सदृगतित प्राप्त नहीं” 
होती और न ही उसका कशा चलता है । गृहस्थ आदमी का साधुजा 
व महा त्माओँ' का सम्मान करना चाहिए और ब्रहमचारिरियाँ व 
संन्‍्यासियाँ कौ भौजन भी दैना चाहिए । गृहस्थ लोगो का यह धर्म 
होता है कि काई भी व्योकत उनके घर से भूछा न जाये । इस पुकार 
गृटस्थ सुख कै सा+-साथ धर्म कार्थ भी चलता रहता है । 


वानपुस्थ अवस्था पचास वर्ष की आयु से शारू होती है । 
इस समय में मनण्य को दूसरै लोगो की भलाई में समय लगाना चाहिहये। 
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जौ ज्ञान उसने कमाया है उसे दूसरों मैं बाटना चाहिये । पचहत्तर 

कर्य की आयु तक व्यीक्‍्त को संन्यास मार्ग उपना लैना चाहिये । 
स॑न्‍्यास लेने का जर्थ है कि व्यक्त अब ससार की सभी चीज़ाँ ले विरक्‍्त 
है । 


इस प्रकार की आ१म-व्यवस्था का पालन करते हुए ही 
मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है, जाँ व्याक्‍्त का एकमात्र लक्ष्य है । 
धर्म, अर्थ तथा काम का पाकर ही मौक्ष प्राप्त होता है । 


00९ -- 
॥ दवा रा/॥ कै द्वारा 5 ७/ ॥68॥5 ० ॥ 
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7. लकीर का फ़रक्ीर 


बहुत पुराने समय की बात है -- उज्जैन नामक नार मैं 
एक स॑न्‍्यासी रहता था । उसने भिक्षा माग-मागकर बहुत-सा धन 
इकटूठा कर लिया था । वह उस धन को हर समय अपने पास रखता 
था, क्योंकि उसे डर था कि यीदि वह उस धन का अपने से अनग कही” 
रखेगा तो कौई उसे चुरा लेगा । 


कुछ समय बाद गगा-स्नान का एक वि्शोष पर्व जाया 
तो स॑न्‍यासी ने न्शिचिय किया कि वह गगा-ल्नान को जछर जायेगा । 
लेकिन यह सोचकर कि गगा मै स्नान करते समय वह धन को वहा 
छिपायेग, उसे बहुत दुःख हुआ । सौचते-विचा रते हुए वह सारै धन 
को एक छड़े मैं भरकर दुसरे व्याकतियों" के साथ गगा-स्नान कौ चल 
पड़ा । यात्रा बहुत लम्बी थी । कईं दिनाँ की यात्रा के बाद वह 
पवित्र गंगा नदी के पास पहुँच गया । गंगा नदी देखकर स॑न्‍यासी 
बहुत खुशा हुआ लेकिन दूसरे ही क्षणा फिर चिंता मैं डूब गया । 
आखिर धन का क्‍या करै? आखिरकार एक विवार उसके मन मैं जा 
ही गया और वह रात होने की प्रतीक्षा करने लगा । 


जब रात ढल रही थी और लोग सोये हुए थे तौ' 
सैन्‍्यासी चुपचाप उठा और एकान्त स्थान पर पहुँच गया । उसने 
चारो जर देखा, कौई नही था । उसने बालू मेँ एक गड़दा खौदकर 
अपना धन उसमें छिपा दिया । अब वहा” से चलने ही वाला था कि 
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फिर उसे चिता ने घैर लिया, कि लौटकर इस स्थान को मैं केसे 
पहचानगा ? फिर उसकी तैज बुद्धि नै काम किया और उसने उस 
स्थान के उमर एक शिवलिंग बनाया और उसकी पूल-पत्ता से पूजा 
की । इस प्रकार प्रसन्‍न होकर वह नदी मैँ 'सनान कै लिये गया । 


तीर्थ यात्रियाँ ने वहा शितवलिंग बना दैखा तो उन्होंने 
सौचा कि यह भी एक धा+ममिक काम है । अतः उन्होंनै भी वहा 
शिवलिंग बनाकर पूजा करने की सौची । बहुत-सै लौगौ” ने वहा” 
श्गिवल्गिं बना डाले और पूजा की । देखते ही देखते सारा गंगा 
का किनारा ही शिवलिंगा' से भर गया । 


गगा-स्तान करके स॑न्‍्यासी बहुत प्रसन्‍न था परन्तु तट पर 
आकर उसने दैखा तौ सारा स्थान शिवलिंगा ले भरा हुआ था । 
अपने ही शिवलिंग कौ दैते पहचान? और याीदि वह शिवलिंगा कौ 
सखोदेगा तौ लॉग उसे मार । सँन्‍्यासी नै सभी प्रकार निराशा और 
दुःखो हौकर कने मन मैं कहा -- यह स्सार तो लकीर का प्रक्तीर है, 
यदि ऐसा न होता तो मैरा धन क्यों खौता ? 


सता शानद -+- 


स्थान अन्य 
उज्जैन गगा (नदी ) 
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याद ऐसा न होता तो मैरा धन क्याँ खौता ? 
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8. प्रैतात्मा 


उत्तर-प्रदैशा कै अलीगढ़ जिले को घटना है । गाव गदी 
कै सता मैं सपिया खाती काम कर रहा था । उसके पास गाव कै दौ- 
चार आदमी भी ढैठे हुए ये तमी वहा' एक फेरीवाला आया और 
कहा -- बाबा | आज तो मैं मर जाता । सपिया ने पूछा, कैसे ? 
फैरोवाला बौला कि ज्ब मैं अमुक कुएं के पास से यह कहता हुआ जा 
रहा था कि -- सिँंदुर लौ, चूड़ी लौ, पाउडर लौ *** तो कुए से 
एक आवाज आयी कि हम लो । लेकिन वहा” तो कोई भी नहीं था 
मुझे लगा कि आवाज कुएं मैं तै आ रही है तो मैंने पास जाकर कुएं 
में झ्ाका पर वहा' तौ वृछठ भी न दोखा । वुएं से अजीब सी बदबु था 
रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज मुझे कुएं के अंदर खींच 
रही थी । मैं वहा से भाग आया । यह बात सुनकर सपिया और 
उसके साथी हंस पड़े । वे कहने लगौ -- यह ता मज़ाक कर रहा है । 
उन लौगा' ने फैरीवाल की बात पर विश्वास नहीं किया तौ फैरो- 
वाला वहा" से कला गया । 


झहुलसा देने वाली गमी' पड़ रही थी, दिन का एक बज 
रहा था । घ्सीटा, खकेड और नत्यु ताशा मैल रहे यै कि उन्होंने एक 
जौर की आवाज सनी । यह आवाज उसी वुए से आयी थी । वे 
तीनाँ कुएं की और दौड़े । बुएं मैं एक बकछड़ग गिर गया था । वे 
लाौग दौड्कर रस्से लाये । इतने में गाव से और बहुत से लोग भी 
वहा” जाकर जमा ही गये । घ्मीटा रस्से के सहारे कुएं मैं उतरा । 
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उसने कुएं कै अंदर सै आवाज लगायी कि कडड़ा मर चुका है और 

कुएँ मैं तो अजीब गंध आ रही है । तभी कुएं की जात पर कहे लॉगा 
ने दैखा कि छ्लीटा का सिर एक और लुदृक गया था । उसे देखने के 
लिए खवेडू कुएँ कै अंदर गया तौ उसका भी सिर लक गया । अब 

उन दौनौ की मदद कै लिये नत्यु कुएं मैं उतरा । नत्थु चीख पड़ा कि 
ये दौना' तौ मर चुके हैं । नत्यु यह बात पूरी भी न कर पाया था 
कि वह भी मर गया । लागा मैं ख़नकली मच गयी । भीद मैं ले 
रामभरोसे नामक आदमी इस बार कुएं मैं उतरा और उसने अंदर 
जाकर दौ आदमियाँ कौ बाहर निकलवाने का बाध दिया । तभी 

वह चीखा -- अरे | मुझे जल्दी निकालो, नहीं तो यह मुक्े भी मार 
डालेगी । लौगा' ने दैखा कि रामभरोसे भी चल ब्सा । लौग समझ 
गये कि जरुर कौई्द भूत इस कुएं मैं है और वे वहा” से ड रकर भाग गये। 


गाव कै प्रधान श्री सौहनलाल नै पुलिस कौ इस बात की 
खबर पहुँचवायो । बहुत दैर के बाद पुलिस वहा आयी । उन्होंने 
वाटरपप से कुएँ का सारा पानी बाहर निकलवाया और चारा" 
मृतका' व कड़े कौ बाहर निकाला । निरीक्षण कै बाद पता चला 
कि मृतकौ* की मृत्यु गला घोटने कै कारण्ग हुईं थी । तब फिर क्‍या 
था ? ग्रामीणा" कौ पक्का यकीन हो गया कि कुएं मैं अवश्य भूत 
ही है | तब वे सीच्ष्ददानन्द नामक औज्ञा के पास गये । स्चिदानन्द 
नै अपनी शातक्ति से बताया कि वुछ साल हुए इसी कुएं में डूबकर एक 
स्त्री नै आत्महत्या कर ली थी । यह उसी स्ह्री की प्रैतात्मा है । 
आछा नै सुक्षाव दिया कि मंत्री" कै साथ कुएं कौ पाट दिया जाये । 
आलैे दिन समाचार ममिला कि वह फैरीवाला भी मर गया । 
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गाव वाला ने कुएं कौ पटवाकर वहा एक दैवता की 
स्थापना करता दी । उब वहा शान्ति है, फिर भी लॉगा को 
डर लगा रहता है | यदि कुएं कौ पाटा न जाता ता न जाने कितने 
लोगा' की जान जाती । 


सता शाब्द «+ 
नाम स्थान औज़ो शाब्द 
सपिया उत्तर परुदैश पाउडर 
घेसीटा अनी गदृ पुलिस 
उतेडू गदी वा८ रपप 
नत्यू 
साौहनलाल 
सच्चिदान॑द 
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हिन्दी कै कवियाँ मैं तुलसीदास का बहुत ब्डा स्थान 
है, ये तुनसी के नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं वैसे इनका पूरा नाम 
गोौस्वामो तुलसीदास है । तुलसी का जन्‍म सौरौ” नामक स्थान पर 
हुआ । सौरा' नाम्क ठस्बा गंगा नदी के किनारै ब्सा हुआ है, यह 
उत्तर-पुदेशा मैं है । तुलली कै पिता का नाम आत्माराम और माता 
का नाम हुलसी था । पैदा होने के समय पर तुलसी साहब हंस रहै थे 
न कि रौ | यही नहीं उनके मुँह मैं पूरे दांत यै और उन्होंने कहा -- 
राम । तो हुआ ये कि जन्म के बाद उनकी माता मर गई" क्योंकि 
ज्यौत्तिष कै अनुसार ती वे ऋयभ समय पर पैदा हुए यै । उनके पिता 
आत्माराम कौ बहुत क्रौध आया और उन्हाँने ऐसे बच्चे कौ छोड़ 
दिया । मुनिया नामक एक स्त्री नै इस बच्चे पर तरस छाकर उते 
पाला पर वुछ समय बाद मुनिया भी मर गयी । शायद तुलसी उस 
समय चार या पाच वर्ष के रहे होगी । तुलसी इधर-उधर भटकने कौ 
और इसो प्रवार कुछ समय बिबता दिया । 


भटकते हुए तुलली कौ एक साधु नै ऊपने साथ रख लिया । 
यह साधु तुन्सी को राम की कहानी सुनाया करता था । घूमते- 
घामते वै दौनो काशोौ पहुँच गये । यहा* आकर तुलो रामानन्द 
नामक एक मशादुर संत के शिष्य बन गये । तुलसी नै उनसे वेद-पुराण 
आदिद धामिक पुस्तकें भी पदढी' । पन्द्रह वर्ष की उठ हाने पर तुलसी 
वापस अपने घर सौ रो लौट आये । यहा आकर उन्होंने एक लड़की से 
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शायदी की । तुनली अपनी पत्नी को बहुत प्यार करने लगे ये और 
हर समय उसो कै बारे में सोचते ये । वे यह बिल्कुल भून गये ये कि 
उनकी पत्नी तो माया है । तुलली की पत्नी अपने घर जाना चाहा 
करती थी पर तुलसी तो उसे एक क्षणा कै लिये भो ऊउपने से अलग होने 
न देना चाहते ये । पत्नी आने घर जाना ही चाहा करती थी । 
एक बार तुन्सी घर मैं नही” ये और पत्नी उन्हे की थी ही ती वह 
चुपचाप अपनी माता के घर चलो गयी । जब तुन्सी घर लौटे तो 
वहा” पत्नी नहीं थी, ब्डे दुःखो हुए । पड़ौस से तुल्सी को मालूम 
हुआ कि पत्नी तो माता कैघर चली गयी है तौ वे उसी समय 
पत्नी कै गाव को चल पड़े । 


पत्नी के गाव के रास्ते में गया नदी पड़ती थी । 
बरसात कै दिन ये, गंगा मैं बहुत पानी था और न ही वहा” कौई 
नाव दिखाई दे रही थो । तुलसी कौ पत्नी के पास पहुँचना बहुत 
जरुरी था तनी उन्हें वहा एक अथी' दिखाई पड़ी । फिर क्‍या था ? 
उन्होंने अथी" पर बैठकर ही नदी पार की । रात मैं वे पत्नी कै 
गाव पहुँचे । अब पत्नी के पास क्से जाएं ? क्योंकि वे डर रहे ये 
और चोरी से ही पत्नी कै पास जाना चाहते ये । बैर, उन्होंने 
कही” सै पता लगा ही लिया कि पत्नी कहा” सौ रही है और किस 
रास्ते से चुपवाप उसके पास पहुँचा जा सकता है | पत्नी छत पर 
सो रही थी और तुलसी को छत पर छूना था । छसो चिता मैं 
खड़े ये कि उन्हें एक लटकती हुई रस्सी दिखाई दी, जौ सचमुच रस्सी 
नही, साप था । तुलसी साप का पकड़कर छत पर च्ध गये और 
पत्नी कौ जाकर जा दिया । पत्नी उन्हें देखकर चौंक पड़ी और 
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बोलो -- अरे | तुम यहा वैसे आ गये 7 तुलसो ने सारी बात ब्तायी। 
यह सुनकर पत्नी बहुत नाराज़ हुई और ब्छुब्धाती हुई बौली -- 
जितना प्रैम तुम्हें इस ढडूडी और मास के शारीर से है, उतना ही 
यदि तुम्हें राम से होता तो कितना अच्छा होता । तुलसी को यह 
बात बहुत बुरी लोगो और वे वहा' से वापस लौट आये । 


इस घटना से तुलसी कौ विराक्त हो गयी । वे फिर 
काशी वापस आ गये और राम को पूजा करने कौ । यौ” तो तुलसी 
अन्य तीयथॉ* कौ भी गये पर अधिकारा समथ वै वही” रहे । तुलसी 
ने रामभाक्त मैं कई पुस्तकें लिखी । हिन्दुओं कै घर-घर मैं पदी जाने 
वाली धा+मिक पुस्तक रामचीरितमानत भी उनमें से एक है । इस प्रकार 
साधा रणा तुलसी से वे एक महाकतवि बन गये । 


सत्ता शाब्द -- 

नाम स्थान पुस्तक अन्य 
गोस्वामी तुसीदास सोरा' वेद गंगा 
आत्माराम उत्तर... पुराणा (नदी ) 
हुलसी प्रदशा 
मुजिया काशी, रामचीर रितमानस 

बनास्स या 

राम वा राण्मी 
रामानन्द 
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0. बुद्ध का दात 


पुरानै जमाने की बात है -- एक चीनी बौद्ध भिक्षु ने 
सौचा कि उसे भगवान बुद्ध का दैशा देखने जाना चाहिये । इस भिक्षु 
कै साथ और भी बहुत से भिन्षु भारत जाने के लिये तैयार हाँ गये । 
जब एक धा+ममक बृदिया ने यह बात सुनी तो वह ब्डै भिक्षु कै पास 
गयो । बुंदिया नै भिक्षु सै भारत से बुद्ध जी का दात लाने की बात 
कही । भिक्षु को यह काम कठिन लगा परन्तु बुढ्ििया पर तरस खाकर 
उसने दात लाने का वायदा कर दिया । 


वह भिक्षु दूसरै मिल्नुओं के साथ बुद्ध कै दैशा भारत को चल 
पड़ा । यात्रा लम्बो और कठिन थी । रास्तै में बहे और उचि पढाड 
तथा घी जाल ये । हिमालय पहाडु को पार करना भी कौईई आसान 
काम नहीं था । ऐसी कठिन यात्रा कै कारण्ा कुछ भिक्षुतो रास्ते में 
ही मर गये । शोष भिन्नुओ नै भारत के विभिन्‍न तो यैस्‍्थान देखे । 
पैदल चलते हुए भिक्षुओँ का कर्दा वर्ष बीत गये । कई ता इस लम्बे समय 
मैं हिन्दी बौलना भी सोख चुके ये । धामिक स्थानों को देखकर भिक्षु 
अपनी यात्रा का दुःख भून गये थे । 


इस प्रकार भारत मैं घूमते हुए उनका काफो समय निकल 
गया तो उन्होंने अब वापस चीन लौटने की तैयारी करने का निश्चय 
किया । वापस लौटते हुए भी वुछ भिक्षु मार्ग मैं ही मर गये । शा 
लाौग हिमालय पारकर चीन मैं दाखिल हुए । लोग भिक्षुत को देखकर 
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उनके लिये रास्ता छोड़ देते और भिक्षुओ के आदर में अने सिर 
झुकाते । चलते हुए भिन्षु आने नार के काफ़ी पास आ गये ये । अब 
तो उनके कदम और भी तेजी से उठ रहे ये । एक बार फिर वे अपने 
सफर के दुखा की बात भूल गये ये । अब उन्हें कैक्ल अच्छी बातें दी 
याद आ रही थी'। मार्ग मैं चलते हुए अचानक बे भिक्षु कौ याद 
जाया कि वह बुदिया स्त्री के लिए दात लाना तो भून ही गया । 
भिन्वृ को बहुत दुख हुआ और वह सीौच मैं पड़ गया । 


भिक्षु नै सोचा कि यदि वह बृदिया के पास बुद्ध के 
दात के बिबना जायेगा तो हो सकता है कि वह दुख से मर ही न 
जाये । भिक्षु के लिये अब वापस लौटने का भी सवाल पैदा न होता 
था । हसी चिता मैं भिन्नु पड़ा हुआ था कि उसे सड़क के कितारै 
एक मरा हुआ कुत्ता नज़र आया । भिलक्षु ने चुपकै से कुत्ते का ही 
एक दात निकाल कर उपनी जैब में रख लिया और अब थकैे कदमों” 
से कार की और चलने लगा । 


नगर मैं पहुँचते ही भिक्षुओँ के आने की खबर सब लौगों 
में फैल गयो । बुंढिया दौड़ती हुईं भिक्षु के पास पहुँची और भिक्लु 
से नमस्ते करके दात मागा । भिक्षु नै कुत्ते कै दात की ही बुद्ध 
जी का दात कहकर बुंढिया को दे दिया । धामिक बुद्धिया ने 
इसी दात को एक स्थान पर रखकर उसके उम्र एक स्तृूप बनवाया । 


बहुत से धामिक लोग दूर-दूर से इस स्तूप की पूजा 
करने आने ल्‍लगौ । पूजा करके बहुत से बीमार लौग ठीक हो जाते । 
इससे भिक्षु का बहुत आश्चर्य हुआ । भिल्षु 3रने लगा । उसने सौधा 


( >00४|८ 


28 


कि वह रात को स्तूप के अंदर जाकर उस झूठे दांत को हटायेगा, 
नेही' ता उस पर पाप पड़ेगा । भिक्षु रात मैं स्तूप के अंदरगया 
और दाते देखा । उसने देखा कि दांत के चारों औजौर एक तेज चमक 
थी । भिन्षु को अब आश्चर्य नहीं' हुआ । वह जान गया कि लौगा 
कै किवास कै कारणा ही दात पवित्र हाँ गया है। भिनु चुपचाप 
वहा' से लौट आया । 


सता शाब्द «« 
नाम पहाडु 
बुद्ध हिमालय 
0९५ -- 
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)). महात्मा गान्धी 


गाधीजी का जन्म सन्‌ ॥869 मैं गुजरात में हुआ । 
उनका पूरा नाम मौहनदास करमचन्द गाधी था परन्तु वै बापू या 
राष्ट्रपिता कै नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं । तैरह साल की उम्र मैं 
कस्त्ृरबा नामक लड़की से उनको शादी हाँ गयो । बक्तन में 
गाधी जी नै खराब बातें भी की | हिन्दू लौग मास नही” खाते हैं । 
गाधी जी के एक दौ'स्त ने उन्हें बताया कि ओऔज़ लौग गौश्त खाते 
हैं इसी लिये वे मजबुत हैं और सारी दुनिया पर राज्य करतै हैं तो 
गाधी जी ने भी मास खा लिया । गाधीजी ने सिगरेट भी पौ 
और अपने नौकरा' की जैब से पैसे भी चुराये । फिर भी गाधीजी 
पर उनके माता-पिता कै धामिक स्व्नाव का बहुत प्रभाव पड़ा । 


उठा रह वर्ष की उम्र मैं गांधीजी कानृन पढने के लिये 
इगलैण्ड गये | जाते समय उन्होंने क्मनी मा" को वचन दिया कि वै 
अब कभी मास न खाएी । विदेशा जाकर उनके सागने खाने की 
समस्या तौ आयी पर उन्हाँने फिर कभी गौोश्त नहीं खाया । चार 
क्य वहा” पदकर वे भारत वापस लौटै और उन्होंने बम्बई में वकालत 
आरम्भ कर दी । वकालत मैं अधिक सफ्ल न होने के कारणा वे 
बम्ब्द से अपने घेर लौट गये । 


एक धनी आदमी ने गाधीजी को एक मुकदमे कै लिए 
दक्षिणा अफ्रीका बुलाया । वहा काफो भारतीय ये और उनके साथ 
औज़ो" का व्यवदार अच्छा नहीं" था । एक बार गाधीजी रैलगाड़ी 
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से डरबन जा रहै ये, वे प्रथम क्रगी के डिब्ब्बे में बैठे हुए थे । एक 
औज़ उस डिब्डे में छा और काले आदमो को देखकर वह बहुत गुस्सा 
हुआ । इस गारे आादभी ने रेल-अधिकार रयो” कौ बुलाकर गाधीजी 
को डिब्ब्बे से धक्का दैकर बाहर निकाल दिया और उनका सामान 
प्लेटफार्म पर फ्िवा दिया । वै रात भर ठड में वहा” हे रहे । 
उन्होंने अधिकारियाँ ले शिकायत को पर कुछ नहीं हुआ । 


गाधीजी के साथ एक घटना और घटी । एक बार गौरे 
लौगा नै उन्हें घोड़ा-गाड़ी में ऊपने साथ नही” जठने दिया इसलिये 
उन्हें चालक के पास षैठना पड़ा । थीड़ो दैर मैं एक गाौरा आदमी 
ताजी हवा खाने के लिए चालक के पास आया । उसने चालक से 
एक गंदा-सा कपड़ा आने पैरों के पास ब्छिवाकर गाधीजी से वहा” 
बैठने को कहा । गाधीजी को बुरा लगा और उन्होंने वहा'* डैठने से 
मना किया तो उन्हें बुरी तरह पीटा गया । उन्होंने अफ्रोका में 
बहुत वृछ सीखा यद्यपि उन्हें कद बार ऊ्मान सहना पड़ा । गाधीजी 
भारतीया' की दशा। और ऊओऔज्ञो' की नीति के ब्दुव अनुभव लेकर भारत 
लौटे । गुलामी जैसी बुरी बात से छुटकारा पानै के लिए उन्होंने 
प्रयास शा किये । 


गाधीजी ने देखा और समझा कि भारत मैं बहुत-सी 
समत्याएं हैं और ऊीज़ो की बहुत ब्डी ताकृत है इसलिये उन्होंने 
आजादी पाने कै लिये शाति और अहिंसा का रास्ता अपनाया । 
बहुत लौग गाधीजी के साथ हो गये । अब वे कैकक्‍्ल एक लगीटी 
पहनते ये और हाथ में एक डण्डा । लोगा" नै उन्हें महात्मा या सतत 
कहना आरम्भ कर दिया । गाधी जी ने औज़ों के साथ अ्ह्योग 
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को नीति अपनायी जिसके का रणा उन्हें कर्द बार जैन भी जाना 
पड़ा । गाधीजी की प्रिय पत्नी का दैहान्त तो जैन में हो हुआ । 


भारत आजाद हुआ जिसका बहुत श्रैय गांधीजी कौ ही 
मिला है। आजादी मिलने से पहले हिन्दू और मुसलमाना में लड़ाई 
शारु हाँ गयी थी । पाकिस्तान बनने कै कारणा लोग इधर से उधर 
और उधर से इधर आ-जा रहै ये । मुसलमान हिन्दुओं को मार रहे 
यै और हिन्दू मुसलमानों को | मार-ठाट चल रही थी । गांधीजी 
नै हिन्दुओं ते हिंसा कै लिए मना किया । वे कहते -- यून का 
बदला प्यार से दो । यह विवार सब लौगो' कौ अच्छा नही लग 
सकता । कुछ लोगा नै सौचा कि गाधी ता मुस्ततमानौ' का पक्ष ले 
रहे हैं । तीस जावरी, सन्‌ ।948 कौ गाणीजी बिरला मीन्दर मैं 
पूजा के लिये गये, वहा एक आदमी नै उन्हें कई गौलिया” मारी” और 
फिर गाधीजी कै पैरा" पर गिरकर रौने लगा । है राम | कहते हुए 
गाधीजी ने कना शारीर त्याग दिया परन्तु उनकी अहिंसा आज 
भी जीवित है । 


सा शाबद -- 
रा] कप जी शाल्द, 
गांधी या मौहनदास करमच॑ंद गाधी का 
क्‍ गुजरात सिगरैट 
कस्त्रबा झापठ अल 
की ज बम्बई प्लेटफार्म 
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संसार में बहुत-सी जातिया” हैं । सभी देशाए में प्राय: 
विभिन्‍न जातिया” हॉँती हैं | इन जातियोँ का आधार कही” र॑ग है 
तो कहीं धर्म या भाषा । भारत मैं तो बहुत ही जातिया हैं । इन 
जातियाँ का आधार क्‍या है? मुछ्य रप से हम धर्म के आधार पर 
चार जातियों कै नाम ले सकते हैं । ये हैं -- सिख, ईसाई, मुसलमान 
और हिन्दू । मुसलमाना मैं भो सुन्‍न्नी और शिया नामक जातिया' 
हैं | हिन्दुओं में आज उनिक जातिया” हैं । हिन्दू लोग उत्तर भारत 
में सरनेम' की जाह अपनी जातिया' ही लिखते हैं इसलिये ' सरनेम' 
के लिए कोई हिन्दी शाब्द है ही नहीं । दक्षिणा भारत मैं भी 
वुछठ हो लौग हैं जौ अपनी जातिया” सरनेम के लिये नहीं” लिखते हैं। 
अब हम इन जातिया कै दारे मैं बात करें -- 


प्राचीनकाल मैँ भारत मैं शागयद हिन्दुआ की चार 

जातिया' ही थी -- ब्राद्मगा, क्षत्रिय, कैय और शाद्र । संभवत: 
इन जातियाँ का विभाजन कर्म के आधार पर हुआ । जो लौग पदने 
और लिखने का काम करते थे, वे ये -- पडित या ब्राहमणा । जौ 
लौग सैना में यै, वे क्षत्रिय कहलाते यै । जो लौग सैती और व्यापार 
करते ये, वे ये -- कैय । आजकल के वैश्य लोग नही माने कि वे 
कनी सैती करते ये यानी क्सान ये । शाद्र लौग सफ़ाई या छोटे 
काम करते ये । शाद्र लोग दो प्रवार कै होते ये -- छूत और उछुत । 
आदमी कै शारीर कै कार चार हिस्से किये जायें तो गदन से उपर 
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का भाग डद्राहमणा है, हाथ और छाती क्षत्रिय हैं, पेट वैश्य है 
और पैर शाद्र हैं । द 


समय के साक-साथ इन जातियाँ का अर्थ बदल गया और 
कर्म के स्थान पर यह बात ले ली जन्म ने । पड़ित के बच्चे भी पंडित 
ही कहलाये, चाहे वे मूर्ख हा” | इन चार जातियो” से भी अनेक उप«+ 
जातिया” बन गयी” । इन उपजातियाँ नै भी बाद मैं जातियाँ का 
ही ढूप ले लिया । ब्राहुमणाए में कई जातियाँ बन गयी । जैसे -- 
चतुर्वेदी, त्रिवेदी, दिववेदी । जौ लोग चारा" वेदौ कौ पद सकते 
ये, वे चतुर्वेदी कहलाये । जौ तोन वैद पद सकते ये, वै त्रिवैदो 
और जो दो हो पद सके वे दिववेदी हो गये । जो कैक्ल एक ही 
वैद पद सकते ये, वे रहै - साधा रणा ब्राहमणा । अब इन साधा रण 
ब्राहमणा में भी प्रतिस्पधा' पैदा हुईं जि्सिके पल्रस्वक्प और भी कई 
जातिया” बन गयी, जैसै -- सारस्वत, त्यागी, गौस्वामी, शामा“, 
बनजी', मुखजी' आदि । क्षेत्रियाँ में भी जन्म और स्थान के आधार 
पर कई जातिया” बन गई" । राजस्थान के क्षत्रिय राज्यूत हो गये । 
कुछ अपने कौ ठाकुर ता कुछ चौधरी बन गये । ठाकुर कौला में 
टैगोर हो गया । ठाकुरा मैं भी बहुत-सी जातिया” हैं | वैश्य 
लौगा में भी आवाल, वाष्णॉय, गुप्त या गुप्ता जैसी कई और 
जातिया” बन गयी । 


शाद्रोँ में भी बहुत-सी जातिया” हैं । ये जातिया” एक 
विशौष काम हो करने के का रणा ब्नी*। उदाहरणा के लिये, जौ 
आदमी बाल काटता है उसकी जाति नाई है परन्तु नाई के बच्चे भी 
नाई रही चाहे वे डाक्टर या कुछ और भी हो जायें | उछ्त लोगों 
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को गांधी जी ने हररिजन नाम दिया है । $छूत लौगा को यह नाम 
पसंद नहीं“ है । अब वे अपने कौ दलित्-पैन्थर कहते हैं । जौ शाद्र 
सफाई का काम करते हैं, वे भगी हैं । जो चमड़े का काम करते हैं, 

वे जाटव या चमार जाति कै हैं । घूमने वाली जातिया' भी शाद्रा” 

में आतो हैं। अब आते हैं -- छत शाद्र । ये वे सभी जातिया* हैं -- 
जौ बाकी काम करते हैं| जैसे लौहै का काम करने वाला लुहार, 

दूध का काम करने वाला ग्वाला, सौनै का काम करने वाला सुनार 
अयात्‌ जितने काम उतनी जातिया' | छत शाद्र आजबल पिछड़ी जाति 
के नाम से जाने जाते हैं अत: वे अपने लिये शाद्र शाब्द का प्रयौग कभी 
नही सुनना चाही । 


इन सभी जातियाँ के विभाजन का आधार छोटा और 
बढ़ा या प्रतिस्पधा' है । हर जाति का आदमी उपनी ही जाति का 
सबसे अच्छी समझता है । विवाह भी एक ही जाति के लौगी में हाठे 
हैं | इन बहुत सारी जातियाँ से बन गया है -- जातिवाद । अयाति 
एक विशौष जाति के लौग अपनी जातित कै लोगौा को ही प्रमुक्ता दैते 
हैं। मान लीजिये, एक स्कूल है जौ व्सी एक ही जाति का है तौ 
उस सकल में उसी जातित कै अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं । हा*, वुछ 
अवाद भी होते हैं । विभिन्‍न जातिया मैं आपस मेँ जहुत कम मैल 
है या यह सिर्फ दिखाने या कहने कै लिए ही है । एक जाति के लोग 
दूसरी जाति के लोग से लड़ाई भी करते हैं । इन लद्ााइयो में लौग 
मरते भी हैं। चुनावा में भी लोग उपनी जाति कै लोगा' को ही 
वौट देते हैं, चाहे वह कसी भी दल का नेता हो या सिर्फ एक 
बदमाशा ही हो । 
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जातिवाद के कारणा शाकक्‍सन और राज्कार्य मैं उचित 
व्याोक्तयाँ" का चयन न होने ते क्षमता में कमी आती है । यह 
जातिवाद भारत का ब्डा दुभाग्य है । इसके का रणा बहुत पक्षपात 
और दूवेष है । गावा मैं यह जातिवाद साफ़ है, शाहरों में भी है 
पर उतना साफ नहीं जितना गावों में । पदे-लिख लोग कहते हैं, 
भारत मैं जातिवाद खत्म हौ रहा है। काशा | यह सच होता । 


सा शाब्द -- 
॥ ०५38 25 20008 ४४८ 4240 
| दिववैदी वाष्णोय सरनेम 
इंसाई सारस्क्त गुप्ता स्कूल 
मुसलमान त्यागी हीरिजन वॉट 
हिन्दू गौस्वामी दलितपेथर हक 
सुन्नौ शामा भगी 
शिया बनर्जी जाटव 
ब्राहुमणा मुख्जी चमार 
क्षत्रिय राज्यूत “गवाला 
कैय ठाकुर लुहार 
शाद्र चौधरी नाई 
चतुर्वेदी टैगोर सुनार 
ज़िविदी आवाल 
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3. रामची रतमानत 


रामचीरितमानस हिन्दुआँ का धामिक ग्रंथ है । यह 
पुस्तक हिन्दी-साहित्य को एक बहुत बड़ी देन है । हिन्दुओं” कै लिए 
इसका और भी अधिक महत्व है । इस ग्रेथ का कई भाषाओं मैं 
अनुवाद भी हो चुका है | यह ग्रंथ ज्सि महाकाव्य कहा जाता है, इसे 
तुलसी दास नामक कवि ने लिखा है । संस्कृत के प्रसिदृध कीव वाल्मीकि 
ने रामायणा लिखी है, ज्सिके आधार पर ही तुलसी दास ने 
रामचीरितमानस महाकाव्य लिखा । यह हिन्दी की अव्धो बाली में 
लिखा हुआ है, जौ उत्तर-प्रदैशा कै पृवी-भाग मैं बौली जाती है । 
रामची रतमानस कौ लोग ब्डे चाव से पदते हैं । इस पुस्तक मैं राम कै 
जीवन को कहानी है । साथ ही समाज कै सभी अी-- जआदशा 
गृहस्थ-जीवन, आदशा' सामाजिक-जीवन, आदर्शा पारिवारिक-जीवन, 
पतिव्रत आदशा', आदशा' भ्रात-प्रैम और त्याग, भीक्त, ज्ञान, 
वैराग्य व सदाचार आदि बातो का कान है | याँ इस ग्रंथ मैं जीने 
के दृग के कोई सिद्धान्त नही” बनाये गये हैं फिर भी उन बातो का 
पुभाव पड़ता है, जिनते आदमी अधिक से अधिक सुखी रह सके । 


रामचीरितमानस की कहानी के नाटक प्रतिवर्ण भारत में 
उैले जाते हैं | इन नाटकों मैं रामलीला सब्से ज्यादा मशाहूर है । 
अक्तूबर के महीने में रामलीलाएं जाह-जाह, शाहरा' और गाव" में 
होती हैं । सभी लोग बड़ी श्रद्धा से रामलीला देखते हैं । जौ लोग 
पद नहीं” सकते हैं वे रामलीला दैंख-देखकर ही रामचीरतमान्स की 
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कहानी जान जाते हैं। रामचीरितमान्स को कहानी रामक्था से 
अलग है, यह इस प्रकार है -- 


अवध राज्य कै राजा दशारथ को तीन पत्निया' थी" । 
उनके नाम कौशाल्या, केक्यी और सुमित्रा थे । वौशाब्या के पृत्र 
का नाम रामचन्द्र था लेकिन उन्हें राम कै नाम से ज्यादा जाना 
जाता है । केक्यी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्रा" का 
नाम लक्ष्मणा व शाब्ुधन था । इस तरह दशा रथ के चार बेटे ये 
जिनमें राम सब्से बड़े थे । राम विष्णु कै अवतार हैं | जब राम 
सौलह वर्ष के हुए तो उनके पिता नै उन्हें अपना उत्तराध्कारी 
बनाने का निश्चय किया । केक्यी इस पैसले से बहुत दुखी हुई, वह 
चाहती थी कि उसका बेटा भरत ही राजा बने । दशारथ ने पहले 
कनी केक्यी कौ एक वर दिया हुआ था । इस अक्सर पर केक्यी ने 
दश्ग रथ से वह वर मागा जिसमें उसने अपने बेटे कै लिए राज्य और 
राम कै लिए वनवास मागा । यह वनवास उसने चौदह वर्ष के लिये 
मागा, झ्ससे दशारथ कौ बहुत दुख हुआ परन्तु उन्होंने अपना वचन 
लनिनाया । 


राम ने अपने पिता की बात मानी । जब वे वन को 
जाने लौ तो उनके भाई लक्ष्मण नै भी वन कौ जाना चाहा अतः 
वे दोनो" ही वन को गये । राम के छोटे भाई भरत उस समय वहा 
नही' ये, जब ये बातें हुई थी । जब उन्हें पता चला तो वे बहुत 
दुखी हुए और ऊनी मा से भी नाराज़ हुए और वे राम कौ 
लौटाने कै लिए वन कौ गये । राम वापस नही” आये, उन्होंने 
कहा -- हमें आने पिता की आज्ञा माननी हो चाहिहये । राम कै 
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जाने से उनके पिता दुःख से मर गये । वन में रहते हुए राम ने 
सीता नाम को एक लड़की से शाददी की । जिस जौल में ये दोनो 
भाई और सीता रहते ये वहा! राक्षत बहुत ये । ये राक्ष साधुओं 
की ता करते ये और उन्हें पूजा नहीं करने देते थे ती राम और 
लक्ष्मणा ने इन राक्षतो' को मारना शार कर दिया । राक्षस के 
राजा राक्‍क्णा की बहिन कै भी ना+-कान लक्ष्मणा ने काट लिये । 
इससे राव्णा बहुत ठ्रोधित हुआ । बदला लेने कै लिए रावणा सोता 
को चुराकर ले गया । अब राम और ल्क्ष्मणा नै सोता की खौज 
शारू कर दी । बोज्ते हुए वे बन्दरोँ के राजा हनुमान से मिले । इन 
सबने मिलकर सीता की खोज आरम्भ कर दी । काफी समय के बाद 
हनुमान ने पता ला लिया कि सीता लंका कै राजा राक्णा के घर 
है । 


राम नै बन्द रो की सैना कै साथ राक्गा ते थुद्ध कथा 
और रावणा को मारकर वे सीता कौ वापस लाये । फिर अपने 
चौदह साल पूरे करके वे तीना' अयोध्या वापस लौटे और राम राजा 
बनकर राज्य करने लगौ । यह राम की जीत राक्णा पर नहीं थी, 
बील्क पाप की हार थी । हिन्दू लौगो” का यह विश्वास है कि 
जब- जब समाज मेँ पाप द्दता है तो किब्णू भगवान अकतार लेकर 
सारी व्यवस्था फिर से ठीक करते हैं । रामचीरितमानस को हिन्दू 
लोग ब्डे भीक्‍तभाव से पदते और सुनते हैं । पुत्येक घर मैं आपका 
इसको एक प्रीति देखने को मिल जायैगी । 
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नाम स्थान अन्य कीज़ी शाब्द 


तुनसो दास उत्तर- प्रदेश कमल अक्तूबर 
पुस्तक) 

वाल्मोकि अवध 

दशा रथ लंका 

कौशात्या अयौध्या 


स॑स्कत (भाषा ) 
रामायणा( पुस्तक) 
अक्धोी (बाली ) 
रामलीला 


राक्ण 
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)4. नारी का स्थान 


आज दुनिया मैं नारी कौ काफी आजादी और सम्मान 
मिल चुका है । भारत मैं भी स्त्री को काफी आजादी मिली है। 
क्तिनी आजादी है? यह जानना ब्डा जीटल है । यह ऐसा सवाल है 
कि आप इसे दौनो' प्रकार से ही सिद्ध करने ढी कौशिशा कर सकते 
हैं -- अच्छा या बुरा । मेरै झयाल में बुरा तो है ही, उच्छा साबित 
करना जरा मुश्किल होगा । मैं दोनो तरह कौशिशा कं, अंत मैं 
फैसला आप करें । 


लोग कहते हैं कि कुछ ही शातान्न्दियो' से भारत मैं नारी 
का स्थान गिरा है | प्राचीन भारत जौ सोने की चिड़िया' था, 
उसमें '्क्रियो" का स्थान बहुत सारी और भी बातो कै साय-न्‍साय बहुत 
अच्छा था । इसके जौ सब्गत हमारे पास हैं -- वै शाायद सिर्फ राजा 
या ब्डै परिवारों कै ही हैं | उदाहरणा कै लिये आप छूंगयट की बात 
ले लें, यह प्रथा भारत मैं ही अलग-अलग है । हिन्दी प्रदेशा में प्राय: 
घूंघट किया जाता है जो शाायद विदेशी प्रभाव कै कारणा भी हो 
सकता है, पर छूँंगपट शान्द अक्य हिन्दी का ही है | छूंघट वाली 
बात स्त्री का स्थान एकदम नीचे गिरा दैती है । 


आदमी अपने कौ क्रौशा। मज़बूत समझता है और साथ दही 
बुद्धिमान भी, इसलिये स्त्री ने तो काफी पहले से ही बहुत मुश्किलें 
उठायी हैं । स्त्री के लिये तो भारत मैं उसका पत्ति ही सब वुछ है, 
यहा" तक कि वह उसका भ्कावान होता है | यहा” हम सिद्धान्त कै 
पचड़े में नहीं पड़ी, जाँ होता है उसी की बात वर, और भी जौ 
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अधिकाशा भारत मैं होता है | स्त्री को अपने पति को छुझा रखना 

ही पड़ता है और यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसे दुख उठाना 
पड़ता है | स्त्रिया' अक्सर घर का काम ही करती हैं, योद नौकरी 
या बाहर का भी काम करती हैं तो उन्हें दौनाँ ढी काम करने पड़ते 
हैं। ध्वाना तो स्त्री कौ बनाना ही है और आप लौग अच्छी तरह 
जानते हैं कि भारतीय खाने मैं कितना समय लगता है । अधिकारा 
स्क्रिया' तो बाहर काम करने में ही शार्म करती हैं, जौँ केक्‍ल ऐसी 
समाज व्यवस्था के कारणा ही है । गरीब क्रिया तो अद्धनग्न-अवस्था 
में भी मजदूरी करती हैं। किसान सस्त्रिया' क्ेतो' मैं भी काम करती हैं । 
किसान स्त्रियों का अर्थ यहा' किसानो की पत्नियां से है । 


आजकल बहुत-सी स्त्रियाँ ने पदना शारू कर दिया है और 
अच्छी-अच्छी नौकरिया' भी करने लगी हैं। फिर भी नौकरी वाले विषय 
पर लोगा' की एक राय नहीं” है । वुछ कहते हैं, ठीक है जबकि दूसरे 
कहते हैं बहुत बुरा है। बड़े कगरो” वाले कक्ढोी अच्छा है, कठस्बा" और 
गावा” कै लोग वक्की बहुत खराब है । वास्तव में बहुत-सी लड़किया” तो 
सिर्फ इसी लिये पदती हैं कि उनकी शाादी अच्छे घरो' में हो जाये । 
विवाह भी एक ब्डी समस्या है । लड़कियाँ कै लिए अपनी इच्छा से 
शादी कर पाना बहुत मुश्किल है जबकि पुर्ष ऐसा कर सकता है । 
शादी से पहले बहुत से लड़के लद॒कियाँ को देखने जाते हैं । देखने जाते हैं 
कि लड़की सुन्दर भी है या नही यदि स॒न्दर है तो वै शागदी कै लिए 
हा” कर दैते हैं अयवा नहीं । कर्द बार तो किसी लड़की कौ दस बीस 
बार भी इस परीक्षा मैं पैल कर दिया जाता है । स्त्री बेचारी अमान 
सहती रहती है | वृछ तो आत्महत्या भी कर लैती हैं | लड॒का वैसा 
भी बदसूरत ढो ? लड़की का वुछ इक नहीं । 
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पहले तो भारत में सती प्रथा थी, आज ब॑द है या कहिये 
गैरकाननी भी है । विववा स्त्री का जाज भी भारत मैं दयनीय स्थान 
है । अधिवाशा विधवाएं शादी नहीं करती हैं क्योंकि यह समाज में 
मान्य नहीं है । शाययद ही वुछ विधवाओ" ने विवाह किये हो । 
विधवा सस्त्रिया' न ता चूड़ी पहनती न रंगीन कपड़े, उनका लिबास 
सादा होता है। शादी से पहले स्त्री कौ कन्‍या ढौना चाहिये, वह 
यीदि कन्या नहीं है तौ भी उसे मुस्तीबर्त उठानी पड़ती हैं -- केवल 
पतिति या उसके परिरवार से ही नहीं बील्क अपने स्वय॑ के परिवार द्वारा 
भी । ऐसे काम पर उन्हें भारी दंड दिये जाते हैं । 


दहैज़ । दहेज़ अभिशाप है । शादी में लड़की के पिता 
की दहेज़ यानी बहुत सा धन दैना पड़ता है | याीदि यह दहेज काफी 
नही” ता कितनी ही लड़कियाँ कौ जाग में जन जाना पड़ता है | गरीब 
मा-बाप को तो कभी-कभी कानी सौलह साल की बेटी की शादी 
साठ वर्ष के बुडठे से भी करनी पड़ती है | लौग कहते हैं कि गंवार लौग 
ही उपनी पत्नियां को पीटते हैं दस्सल बुर्जुजा लौगा" का यह कृत्य 
आसानी से दैखा नहीं जा सकता । यूं तो कैयाएं दुनिया भर मैं हौती 
होंगी । भारत मैं वुछ स्त्रिया' को तो गरीबी कै कारणा वेश्या बनना 
पड़ता है, कुछों' को जबरदस्ती बना दिया जाता है और वुछाँ कौ 
सामाज्कि कारणा” से बनना पड़ जाता है | धन कै लिए बहुत कम 
स्क्रियाट ही भारत मैं देश्या बनती हैं । 


आज भा रत मैं भी स्त्रियाँ' ने करने अधिवा रो कै लिए 
लड़ना शोरू कर दिया है - धीरे ही सही । फिर भी लड़की कै जन्म 
से लौग उतने छुशा नही हाँते जितने वे लड॒कै कै पैदा होने से दोते हैं । 
आबादी छूने का एक कारण्ग यह भी है कि वुछ लौग तो लड़कै के 
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चक्कर में दजुना' बच्चे पैदा कर डालते हैं । आखिर सवा तो पृत्र पैदा 
करने से ही मिलता है, ऐसा धर्म कै पंडित लिख गये हैं । इन पंडितों” 
ने कार यह भी लिख दिया होता कि पृत्र तो नारी की कौख से ही 
पैदा होगा - तो शायद स्त्रियाँ को नारी-स्वकत॑त्रता' कै लिये इतना 
लड़ना न पड़ता । 


आऔीज़ी शाब्द -- 


4006५ - 


पैल 
बुर्जुजा 
दर्जन 
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बहुत-सै लोगा' का थाँड़े से ही स्थान पर छा होना या 
बैठना भीड़ है । आादमो उवैला भी नहीं” रह सकता । खैला तो डर के 
मारे मर जाये । तो क्या भीड़ हमें अच्छी ला सकती है, शाायद ही 
कुछ लोगा' को अच्छी लौ । 


भारत मैं तो हर जाह भीड़ है। शाहरा, गावाँ, रेल, 
ब्सा, हवाई-जहाजाँ, नावाँ, तागाँ, रिक्शा जादि सभी पर आपका 
हमैशात भीड़ मिलेगी । मनदिरों, मस्ज्रदाँ, गिरजाँ, मेला में भी 
आपका भीड़ मिलेगी । सिनैमा-घर, होटलो” और आधुनिक नाच घरों” 
मैं तो सास लेना भी मुश्क्लि हो जाता है। इन सबके सा+-साथ जाजकल 
साहित्त्यिक और घासलैटी किताबों की भी भीड़ ब्वध रही है -- यह 
विषय उपने आप में एक उलग विषय है, उतः मैं लोगाँ की भीड़ के बारे 
में बात का । 


भीड़ में अच्छे और बुरे सभी नमने कै लौग हौते हैं । कुछ 
लौग आपको धक्का मारेँ तो दूसरे आपके पैर पर अपना पैर ही रख 
की । जेब काटने वाले भी इस भीड़ में शामिल होते हैं । मान लीजिए 
आप यात्रा कर रहै हैं और किसी अपररक्तित स्थान पर कौई आपकी 
जैब काट लैता है| क्‍या वरेँ जाप ? बस मागै लोगों से दया की भीख 
या अपने घर तक पैदल ही भूले प्यासे जायें । ्त्रियो" व बच्चों कै लिए 
तो भीड़ सब्से ज्यादा खराब है । गमी' के दिनाँ' में, विशीजकर मई- 
जून मैं भीड़ में होना तो भटूटी में होने के बराबर है । भारत में ये 
भीड़ आपको आसानी से देखने को मिलती हैं | ये भीड़ वैसे कम हाँ 
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या कम ही न हाँ, यह एक बड़ा मुश्किल सवाल है, इसका उत्तर तौ 
शायद जआनैवाले कल कै पास ही है । 


एक बार वह मथुरा से आगरा जा रहा था, उसका नाम 
कुछ भी हो सकता है या आप ही वृछ साँच लें । इस बार उसने टैक्सी 
से जाने का फैसला किया क्योंकि रेल और ब्सोँ की भीड़ से वह डर 
गया था । रैल मेँ तो लोग अंदर, बाहर और छत पर भी भरे हुए ये 
और दस ऐसा करने कै लिए सवारिरयाँ का इंतजार कर रही थी, 
हालाकि व्स को जाधा घटे पहले ही चल दैना चाहिये था । टैक्सी 
का किराया तो दूना था पर उसने चिंता नही” की और टैक्सी से ही 
जाने का पैसला कर लिया । दैक्ते-देखते टैक्सी में आठ लोग दैठ गए । 
यानी चालक कौ मिलाकर वुल नौ लोग इस कार मैं घुस लिए ज्बाकि 
छह लोग ही इसमें डैठने चाहिएं । गाड़ी चल पड़ी । मथुरा शाहर से 
गाड़ी बाहर निकल ही रही थी कि एक सिपाही नै गाड़ी कौ रौकने 
कै लिए हाथ दिखाया । गाड़ी रू भी न पायी थी कि सिपाही नै 
चालक से नाराज होते हुए पूछा -- क्या बे | इतने लोग क्यों भर 
लिए हैं? चालक के मुंद से सिर्फ एक दौन शाब्द निकला -- सरकार **॥ 
सिपाही बौला -- अच्छा, दरोगा जी को भी ले जाना है तुझे, 
जागरे । चालक नै कहा -- आपकी अपनी ही गाड़ी है, साहब । 
सिपाही ने मृइबकर सड़क को ओर दैखा जहा दराँगा जी कुछ दूरी पर 
कहे बीड़ी पी रहे ये । आख्ाँ की बोली समझकर धी रे-धी रे गाड़ी की 
और द्दने कौ । चालक ने तुरंत एक सवारी कौ पीछे की सीट पर जा 
बैठने का दुक्‍्म दिया । सवारी ने संकोच से पिछली सीट पर बैठे पांच 
लोगो की और देखा तो उसने बाहर देखना शाूरू कर दिया । दरोगा 
जी कै लिए सीट खाली हो चुकी थो । उनके बैठने कै बाद गाड़ी फिर 


चल पड़ी । 
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इस गाड़ी में दस में ते छह लोग धृम्पान कर रहे ये । वह 
उनसे बोड़ी पीने कै लिए मना नही" कर सकता था । मना करने पर भी 
वे लौग न माकी । बस वह यही इंतजार कर रहा था कि वैसे जल्दी से 
वह आगरा पहुँच जाये ? अचानक गाड़ी झ्कने लगी चालक के चेहरे पर 
चिता कै बादल घिर जाये, पता चला कि एक टायर की हवा निकल 
गयी थी और गाड़ी में फालतृ पहिया भी नहीं था । दरोगा जी 
चालक पर उब्ल पड़े और लो गालिया'" देने । पीछे से एक ठेला जा रहा 
या, दरोगा साहब ठेला स्क्वाकर उसमें बैठ लिये, अन्य लोग वही" खड़े 
रह गये । टैक्सी-चालक पैसे पहले ही लै चुका था और दरागा का डर 
भी अब नही था उत! सवारिरयोँ की और से बेपिक़ था । 


आगरा अब अधिक दुर नहीं रह गया था । कुछ देर बाद 
आगरा की दिशा में जाता हुआ एक तागा दिखाई दिया । जैसे-जैसे 
तागा पास आता जाता, एक सामूहिक गोौत की आवाज और तैज हाँती 
जातो । उसने तागे वालै को सर्ववानै का हाथ दिया । बिना रोके ही 
धीरे हौकर तागैवाला बाला -- ऊाह नहों” है, बाबृजी । देख तौ रहे 
हैं, कितनी सवारी भरी हैं? उसने बड़े गिडगिड्राकर कहा ले चल भाई] 
बढुग जरुरी काम है | पता नही तागैवाले कौ उस पर या उसके कपड़ा 
पर क्‍यों दया आ गयी, बौला -- अच्छा, एक सवारी आ जाये। 
यह सुनकर गीत गाती हुईं स्त्रियो" का स्वर रुक गया । तागे मेँ बैठा 
हर व्यक्त इस कौशिशशा में था कि उसे न बैठाया जाये, पर कसी 
तरह वह तागे में भिंचकर बैठ ही गया । तागा फिर से चल पड़ा और 
स्क्ियोँ ने फिर गाना शोर कर दिया था । तागे मैं करीब पंद्रह 
व्योक्‍क्त बैठे हुए थे, विसी को भी आराम नही था, उमर से गमी' । 
उसकी समझ मेँ आ ही न पा रहा था कि ऐसी स्स्थिति मेँ भी ये 
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स्त्रिया' गा वैसे सकती हैं? 


चुपचाप गीत सुनता हुआ आगरा जा पहुँचा और वहा 
की सारी जाहेँं तो न देख पाया, पर ताजमहल जढर दैखा । वहा की 
भीड़ से निकलते-निठलते ही उसे शाम हो गयी थी । रात को अपने 
एक रिश्तैदार कै धर जाकर सोने की यौजना बनाने लगा जबकि उसे 
अच्छी तरह पता था कि रिश्तिदार आयांठ और सदस्याँ' कै साथ दौँ 
कमरा वाले ही मढान मेँ रहता है | मन मैं जाता रहा कि हॉटल चला 
जाये लेकिन उसके पैर 7रश्तेदार कै घर की और हो पड़ते रहे । 


सत्ता शाब्द -- कीजो शाब्द +- 
स्थान अन्य रेल जन 
मथुरा ताजमहल बस सीट 
आगरा सिपाही रिक्शा टायर 
सिनैमा होटल 
मई 
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सभी समाज” मैं लड़की और लड़का का विवाह होता है । 
इन विवाहाँ के बहुत से ठग हैं | भारत में भी बहुत पुरानै समय से ही 
विवाह होते आये हैं । प्राचीन काल मैं गन्धर्-पद्धाति के आधार पर 
भी वृछ विवाह होते ये, ऐसे विवाह कौ हम आज की पररिभाधथा में 
प्रैम की शाएदी या अदालत की शागदी भी कह सकते हैं । इसी के साथ 
एक दूसरा ठग भी था, जिसे स्वयंधर के नाम से जाना जाता है । ऐसी 
शादी में लड़की स्वयं ही बहुत-से लोगों कै सामने अपने लिये पत्तित 
चुनती थी । लड़की कै माता-पिता कार्ड कठिन शार्त रख देते ये जी 
उस शार्त कौ पूरी कर दैता था, उसी के साथ लड़की शागदी कर लेती 
थी । उदाहरणा के लिये -- सीता कै पिता राजा जनक ने एक शार्त॑ 
रखी -- “जौ पुरुष मैरे बहुत भारी धनुष कौ तौड़ैगा उसी के साथ मैं 
अपनी बेटी की शातदी कर दूंगा ।” दहुत से वीर लौगा नै उस धनुष 
को तौड़ने की कौशिश्ग की पर वे तोड़ ही न सके । वुछठ तौ उस 
धनुष को उठा भी न पाये ये । राम ने उस धनुष को तौड़ डाला तो 
सीता ने राम से शागदी की । लगता है, यै शाादिया' भी ब्डै 
परिवारों में ही हुईं थी" । धमौीास्त्री मनु ने आठ प्रवार कै विवाह 
का वक्णान किया है । हम लौग वैवल आज कै सबसे अधिक प्रचलित दृग 
कै बारे में ही बात करे जौ विवाह या शादी कहलाता है, पश्चिम 
के लौग इसे उरैंडद़ मैरिज़' कहते हैं । 


इस विवाह मैँ लड़की का पिता अपनी बेटी कै लिये वर 
की तलाशा करता है । ह्ष्स काम मेँ उसे बहुत परैशातनी हौती है और 


( +00९|८ 


52 


यौग्य वर दूदेने मैं उसे चार-पाच वर्ष भी लग जाते हैं । जब उसे कौई 
योग्य वर मिल जाता है तो वह लड़कै के पिता को बहुत सारे पैसे 
देता है । यह काम सगाई या मंगनी कहलाता है | इसके बाद लड़को 
व लड़के के पिता ज्योतिष कै अनुसार शादी का कोई दिन तय 
करवाते हैं । शातदिया” अक्सर गमी' या जाड़ाँ मैं ढी होतो हैं । 
बरसात कै महीना” मैं शागदी कै देवता सौ जाहे हैं इसलिये शादियां” 
का पुश्न ही पैदा नहीं होता । विवाह के निश्चित दिन से वुछ ही 
दिनो पहले लड़की का पिता फिर लड़के कै घर को बहुत-सा धन 
भिज्वाता है । इसके साय एक पत्र भी भेजता है जिसमें वह लिखवाता 
है कि आप मैरे घर बारात लेकर आयें । यह कार्यक्रम लग्न या लगुन 
कहलाता है । 


अब लड़कै का पिता भी बारात कै स्वागत की तैयारी 
करने लगता है । वह अपने दोस्तों और सम्बीनन्धियो कौ बारात में 
चलने का निम॑क्रा देता है| लड़की कै लिये वह सुन्दर वस्त्र और 
आभूषणा खरीदता है । निश्चित दिन पर बारात लड़को वाले के घर 
जा पहुँचती है । बारात में लगूभा पचास लौग तो होते दी हैं परन्तु 
अक्सर ज्यादा ही होते हैं । 


पहले दिन जब बारात पहुँचती है तौ कनन्‍्या-पक्ष के लौग 
बारात का स्वागत करते हैं | बारात के लौग खुब खाना खाते हैं 
और बिगाडुते भी हैं | बाने के बाद वे खाने मैं कसी न कसी बात 
को कमी दृढकर उसकी आलौचना करते रहते हैं । कई बार तो गंवार 
या नागर खाते वक्‍त ही नाराज़ हो उठते हैं । लड़की का पिता उन्हें 
हर तरह से छुशा करने की कौशिशशा मैं ही लगा रहता है । पहली 
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रात की ही विसी निश्चित समय पर विशोष विवाह का कार्यक्रम 
होता है जिसे फेरा' कै नाम से जाना जाता हैं| फैरो' कै लिए लड़का 
और दुल्हन पठित कै सामन एक म्डप में बैठते हैं । पठित मंत्र पढ़ता 
जाता है और बीक्-बीच में पैसे भी लेता रहता है । वुछ देर बाद वर 
और दुल्हन एक पूजा की आग के चारा और सात बार घूमते हैं । 
यही किया फैरे पड़ना कहलाती है । इस काम मैं चार-5: छटे लग 
जाते हैं । फैरा के तुरंत बाद कनन्‍्यादान होता है । कनन्‍्यादान का 
अर्थ है कि दुल्हन का दूसरै घर या उसके पति कौ साँपा जाना । फिर 
लड़की कै माता-पिता बहुत-सा सामान और नकद स्मया देते हैं । यह 
सामान इतना हो कि जिससे दंपति अपनी गृहस्थी ब्सा सकें । 


दूसरे दिन बारात को अच्छे-अच्छे थाने खिलाये जाते हैं । 
बारात के लौग नई ऊाह कै लोगा' से परिचय करते हैं । याद वहा” 
कौईड देखने याग्य चीज़ होती है तो ये लौग वहा" जाते हैं। रात में 
आत्शाबाज़ी का कायम ढोता है। तीसरै दिन बारात वापस जाती 
है इससे पढले विदाई का कारयक्रम हौता है । इसमें दौनाँ पक्ष कै लोग 
आमने-सामने कैते हैं, कुछ सास्कृतिक कार्यक्रम हौता है । इसके बाद 
लड़की का पिता सभी बारातिया' को कुछ भेंट देता है और सबसे गले 
मिलता है | जब लड़का दुल्हन की लैने कै लिये जाता है । जब दुल्हन 
अपना घर छाँड़ने लगती है तो वह थूब रौती है । इसी समय चूंकि 
स्त्रिया' ज़ोर-ज़ोर से गीत गा रही होती हैं ती दल्हन का रौना कम 
लौग हो सुन पाते हैं | इस प्रकार दुल्हन रोती-रोती एक घर से दूसरे 
घर कौ चली जाती है । 

विवाह कौ धर्म मानकर पति-पत्नी हमैशा। निभाने को 
कोशिशा करते हैं । जौ वृुछ भी हो इस प्रकार के विवाह में लड़की के 


( +00९।|८ 


54 


पिता का बहुत कर्व होता है। जिस पिता की चार-पाच लडकिया! 
होती हैं वह ता शागदी करते-करत गरीब ही हो जाता है, चाहे 
वह कितना ही कमाये, कम ही पड़ जाता है | बाल विवाह कुछ का 
के लौगौ” में ही होते हैं । विवाह के दंग मैं खर्च कम करने की लोग पूरी 
कीशिशा कर रहे हैं | जले बारात तीसरै दिन के बजाय दूसरे दिन 
लौट जाती है और शाहरा में तो उसी दिन ही लौट जाती है। 
लड़कै भी पैसा से ज्यादा लड़की की योग्यता और सुन्दरता पर ही 
ध्यान देते हैं । दहैज़ कुछ कम होता जा रहा है, फिर भी भारत में 
हर दिन कोई न कोई घटना घट ही जाती है जिसमें किसी स्त्री को 
मरना पड़ता है या मार दिया जाता है। लौग इसके झिलाफू बहुत 
आवाज उठा रहे हैं। यह समस्‍या भी पररिवार-नियौजन की समस्या 
से कम नहीं लगती । कैसे मानसिक रूप से भारत मैं लोग जाजबल दहैज़ 
के विद्दध हैं । निकट भविष्य मैं इसमें सधार को संभावना हो सकती 
है । 


सन्ा शाब्द -- 
नाम अन्य 
सीता सगाई या मनी 
जनक लगुन 
राम फैरे 
मनु कन्या दान 


सया 
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औज़ी शाब्द -- 
अरैंड प्रेरिरज्ञ 


00.6५ -- 
५ के आधार पर ८ ० पं।€ 0०55 ० 
की तलाशा करना 5॥ की खौज़ करना 
कै सामने 5 ॥ ॥70( ० 
से परिचय करना 5 (५० ।(0४/॥6€६ ॥ 
से परिचय हौना 5 (० ०९ १८१७४॥॥६५९० ४ 
कै याम्य < ४०-0५ ० द 
कै बजाय & 750230 ०0 ॥ 
पर ध्यान दैना < (0 ०णा८शा८।३५९ ० 
के खिलाफृ/विद्द्ध < १५०[॥5: ९ 


बट बट ब्ट बट ब्ग बट बट ब्य 
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लौग कुछ न कुछ अन्धविश्वासो” में यकीन रखते हैं । 
भारत के लोग भी काफ़ी अन्धविश्वासी हैं | जौ अन्धविश्वास 
भारत मैं मशाहर हैं, ये विभिन्‍न प्रकार कै हैं । उनमेँ से वछ का 
यहा” ज्िक किया जा रहा है । 


लौग तैरह की गिनती का खराब समझते हैं | दे तरह 
स्ूमये को काई चीज़ खरीदना नहीं चाहते हैं । याद वे कहीं बाहर 
गये हुए हैं तो तैरहवें दिन अपने घर वापस लौटना नहीं चाहते । 
हसी प्रकार लोग नौवें दिन भी घर नही” लौटना चाहते । वुछ लौग 
माच्सि की एक तिली से तीन बोड़ी या सिगरेट भी नही ज्लातै । 
जहा” तक तेरह की गिनती का प्रश्न है, उसका संभवत: यह कारण्ग 
भी हो सकता है -- आदमी की मृत्यु कै बाद तेरहवें दिन उसका 
अऔतिम संस्कार किया जाता है । 


सप्ताह कै वुछ दिनो कौ भी लोग बुरा समझते हैं । 
गुख्वार कै दिन तो वे यात्रा हो नही करना चाहते, वे सौचते हैं 
कि जल्‍दी ही वापस घर लौटना पड़ेगा। ये बात दूसरी है कि 
गुस्वार के दिन भी रेल या ब्साँ मैं ऊाह नहीं मिलती । कुछ लौग 
शानितवार कै दिन भी यात्रा नहीं करना चादते । नया कपड़ा पहनने 
कै बारे मैं भी लोगी' के उधीकिवास हैं । सुनिये एक कहावत -- 
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सौम फटे मंगल जरे बुद्ध जिरानो ढहोय” जया 
याीदि आप नया कपड़ा सौमवार के दिन पदनी ती शीघ्य फट 
जायेगा, मंगल को पहने तो जन जाये और यदि बुद्धवार कौ 
पहने तो इस कप़े को कोई और ले लेगा । 


लौग यदि काली बिल्ली को देखते हैं तौ सोचते हैं कि 
उनका कुछ बुरा होगा । सड़क पर जाते हुए यदि लोग देखते हैं कि 
जिल्ली उनके सामने सड़क पार कर रही है तौ वे वापस लौट आते 
हैं, नहीं तौ वृुठ बुरा हाँ जाएगा । यदि कोई आदमो बिल्ली का 
मार देता है ती उसे किसी ब्राहमणा को एक सौने की बिल्ली 
बनवाकर दान दैनी पड़ती है, जिसे वह शाप से बच जाता है । 
जिल्‍ली की तरह यदि उल्लू भी रास्ते में दिख जाये तो भी यह 
उपशावकुन है । 


कौई व्याकक्‍्त कही” बाहर जाना चाहै और उसी समय 
उसे या किसी और कौ छीक जा जाये ता वह जाने से रुक जाता है। 
चुीकि छीक बाहर जाने को मना कर रही है| यीदि आप छोक का 
यकीन नही” करेंगी ता काँई दुर्घटता हो जाय या आप का कोई 
काम सपल नहीं हौगा । कहावत है -- “छोकत नहिये छोकत खब्ये 
छीकत पर घर मत जदयै” अयात छीक आने कै बाद जांप नहा सकते 
हैं और खा भी सकते हैं परन्तु कसी दूसरे कै घर नहीं जा सकते हैं । 


यदि किसी व्यक्त कै सिर पर क्ठआ छठ जाये तो 
लाौग कहते हैं कि जब यह आदमों मर जायेगा । कौओआ यदि सबेरे के 
समय घर को दीवार पर बैठकर बौलने लगता है तो लोग कहते हैं -- 
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"उड़ु जा कठुआ जाौँ कौर्दड आनैवाला हाँ तौ” । याीदि कउआ बैठा 
रहता है तो इसका अर्थ है कि कोई नहीं आयेगा और आर उड़ 
जाता है ता इसका मतलब है कि कौई मैहमान उनके घर आा रहा है । 
लोग जब देखते हैं कि उनका जूता जूते पर छ गया है ता इसका अर्थ 
यह निकलेगा कि उन्हें यात्रा करनी पड़ैगी । 


दीपाक्ली की रात कौ लक्ष्मी जी लोगो कै घर आती 
हैं, अतः लौग एक दोप ज्ला हुआ छोड़ देते हैं, जलि रातनर ज्लना 
चाहिए । जिस घर मैं दीप ज्ना नही होता, वहा” लक्ष्मी नहीं 
जाती । मान लीजिये कौर आदमी अनी अपनै घर से निकला है और 
उसे कौईं स्त्री पानी का घड़ा ले जाती हुईं दोखती है ता वह पास 
जाकर देखता है कि घड़ा भरा है या खाली । भरा है ता वह छुशा 
हो जायैग और शायद घड़े मैं कुछ पैसे भी डाल दैगा, खाली तो 
दुखी क्योकि उस दिन तो उसका कौई काम बनैगा नहीं । घर से 
बाहर निकलते हुए यदि उसे विधवा स्त्री दीख जाये तौ भी उसका 
कोई काम नहीं बन सकता । विधवा स्त्री ने पिछले जन्म में बुरे 
काम किये ये इसलिये वह विधवा हुई है ता लौग अच्छा काम करने 
से पहले लिधवा को वैसे देख सकते हैं ? 


रात मैँ सोते हुए लोग तरह-तरह कै सपने देखते हैं । 
इन सपनों कै भी अल्ा-अलग अर्थ होते हैं । आर काई आदमो सपने 
में उड़ता है, हरा रंग देखता है, गाय दैखता है या किसी की मृत्यु 
देखता है ता यह अच्छी बात है और सबेरे कौ वह झुशा-सखुशा उठेगा। 
यदि सपने में कपड़े की दुढ़ान दैखता है ता सौचेगा कि उसका कौई 





( +00९|८ 


59 


सम्बन्धी मरने वाला है । सपने मैं सौना, समुद्र, विवाह आदिद 
देखना भी अपशावकुन है । सौना तौ पाना या खोना दोनो” ही 
उपशाकुन हैं | इसी प्रकार पेड़ों के बारे मैं भी लोगौ' कै अंधीकिवास 
हैं । पीपल और बबल कै पेड़ी" पर भूत रहते हैं इसलिये '्त्रिया” अपने 
बच्चो का ऐसे पैड कै नीचे नही जाने देती । 


और भी ऐसे ही हज्ञाराँ" अधीकवास हैं जिनमें लौगां 
का विश्वास है और उन्हें दे सच ही मानते हैं । शायद ये बातें 
व्यर्थ या निराधार हाँ पर ब्टे और बच्चे हन अधव्शिवासौ* मैं 
यकीन रखते हैं और जब ज्वान लॉग द्दे हो जाते हैं ती वे भो इन 
अधीविश्वासो' मैं यदोन करना आरम्भ कर देते हैं । 


सतत शाब्द -- 

नाम दिनाँ के नाम ओऔज़ी शाब्द 

लक्ष्मी सौमवार सिगरैट 
मगलवा र रेल 
बुधवार बस 
गुल्चार या बृहस्पततिवार 
श॒करवार माचिसि 
शानिवार 
रविवार 
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हिन्दी-भाषा के प्रचार में जाँ भूमिका हिन्दो-फ़िल्मों 
ने निभायी है, उसकी बराबरी अन्य प्रचलित यौजनाओं” से नही” को 
जा सकती । भारत सरदार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिजके दूवारा 
विदेशी या अहिन्दी भाषकियोँ को हिन्दी सिखाने कै लिए करौड़ो” 
स्मये खर्च किये जाते हैं । यह बात दसरी है कि उन कार्यक्रमा' ले 
सफ्लता कितनी मिली है । हा, इन सरकारी कार्य्रमाँ ते ढुछ 
नेताओं कौ नौकरिया! अक्य मिली हैं परन्तु लक्ष्य नहीं" और यह 
लक्ष्य हिन्दी-फिल्मोँ नै बिना लक्ष्य के ही पा लिया है | यदि 
विदैशान में नही” तो कम से कम भारत में तो अवश्य ही यह लक्ष्य 
पाया है | विदैशा' में हिन्दी सीखने के अन्य कारणा हैं -- यह 
अपने-आप मैं एक अलग ही विफ्य है । विदैशा मैं फ़ीजी या 
मा रीशास जैसे दैशा' की स्थिति क्लग है | वहा भी हहिन्दी-फिल्मां 
नै हिन्दी कै बीज के लिये खाद का काम किया है । भले हो, यद 
ब्रैय किसी संस्था या कार्यक्रम कौ मिल जाये । इन हिन्दी-फिल्माँ 
में ऐसा क्या है जौँ ये इतनी लौकप्िय हैं 7? 


हिन्दी-फिल्में दार्द से तीन घंटे को होतो हैं। ये 
पश्चिम की फिल्‍मों ते अलग हैं | सत्योज्ञत रे ही पश्चिम कै जैसी 
फ़िल्म बनानै की कौशिशा करते हैं परन्तु ये फिल्में भारतीय दशाक 
का मनौर॑जन नहीं कर पाती" । हिन्दी-फ़िल्में एक साधा रण्ण आदमी 
कै लिये सस्ता मनोर॑जन हैं । टिकटा' का दाम दा से पांच रमये तक 
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होता है । सिनैमाघर हमैशाता लोगो ते भरे रहते हैं । जब कौई नयी 


फ़िल्म आती है तो टिक्टि खरीदना भी मुश्क्लि हो जाता है । 
टिकट बरी दनै कै लिये खिड़की कै आगे सैक्डा' लौगौं की लम्बी 
लाइनें लगी रहती हैं | याद लाइन से टिकट नहीँ 'मिन पाता तो 
लोग कई गुने पैसे दैकर ब्लैक मैं खरीदते हैं. परन्तु फ़िल्म जरुर 
देखी जाती है। रोज नये सिनैमाघर भी खुलते रहते हैं पर फिल्म 
देखने वाला की कमी नही पड़ती । अब तो गाव कै लौगा को 

भी चस्का लगना शारू हो रहा है। शायद टेलीवीजून कै आने से 
फ़िल्म का शातैक वुछ कम ही जाये परन्तु ये टैलोवीज्न अनी सिर्फ 
बहुत बड़े शाहरा में हो हैं, और भी टेलीवीज्ून पर बहुत अच्छे 
कार्यक्रम भी नही होते हैं । इसलिये धनी लोग तो आजकल वीडियौ 
खरीद रहे हैं और अपने घर कैठे ही फिल्म देखते हैं । विदेश मैं 
भी जब किसी शाहर मेँ कौ्ट हिन्दी-फिल्म आती है तो वहा” आप 
सभी भारतीय लौोगा से मिल सकते हैं । ये भारतीय कैक्ल हिन्दी- 
प्रदैश्गा" ते ही नहीं बल्कि भारत के हर कौने से होते हैं । भारत मैं 
भी हिन्दी-फिल्में सारे दैशा में ही बड़े चाव से दैखी जाती हैं । एक 
विलचस्प बात यह भी है कि ये फ़िल्में बम्बई में बनती हैं न कि 
दिल्‍ली मेँ । मद्रास या कलकत्ता कै सिनेमाघरों पर थी उतनी ही 
भीड़ होती है जित्तनी दिल्ली या बम्बई के । 


फिल्मो की कहानी प्राय: एक-सी ही हौती है । हर 
वर्ष इतनी फ़िल्में बनती हैं -- नयी कहानी जायें भी कहा! से ? 
नायक, नायिका और खलनायक । नायक नायिका कै प्रैम से कहानी 
शारू होती है। तभी उनके प्रैम मैं कुछ बाधा आ जाती है, खलनायक 
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को नायक यूब पीटता है । जो भी वुछ हो, अंत में नायक नायिका 
की शादी हाँ जाती है। फिल्‍मी कहानी मैं मूल सा'स्कृतिक बाताँ 
कै आअनावा अधिकारा दातेँ काल्पनिक ही हाँतो हैं । यह सच ही 

है कि नायक या नायिकाएँ चाहै कितने भी गरीज हा परन्तु फ़िल्मों 
में उन्हें देखकर आप यह नही” कह सकते कि वे गरीब हैं । उनके कपड़े, 
धर आदि सभी चीजें बहुत ही सन्दर व कीमती होतो हैं | जहा! 
गरीबी, गंदगी, रोना इत्यादि हर समय ही देखा जा सकता हौँ 
वहा” ये किसे अच्छा लगैगा कि वे उन्हीं बाताँ कौ फ़िल्मा में भी 

देखेँ । फिल्‍मों को ह्यूठी बातें भौ दशाको को अच्छी ल्ातो हैं | यदि 
यह सच न होता तो परिरया" की कहानियाँ को कौन पसन्द करता ? 


पश्चिम के या पदे-लिख भारतीय लौग भी हिन्दी- 
फ़िल्मा' की एक बात की बहुत आलोचना करते हैं -- वह है, फ़िल्मी 
गीत या गाने । फिल्मों में पाच से दस तक गाने होते हैं । मान 
लीजिये -- विसी एक फ़िल्म मैँ आठ गाने हैं । उनमें ले सात किसी 
को अच्छे लगते हैं तो चार किसी कौ । किसी कौ कुल दौ ही अच्छे 
लगते हैं लैकिन आाठाँ गाने किसी कौ अच्छे नहीं लाते या आठा' ही 
सबका बुरे भी नहीं लाते । हहिन्दी-फ़िल्मो की जान गाने ही हैं । 
जीवन मैं जहा” इतनी समस्याएं और तनाव हैं वहा' ये गाने दवा का 
काम भी करते हैं । यद्यपि अधिकारै। गीत दुःखी ही होते हैं फिर 
भी उन्हे लौगो का मनौर॑जन होता है । ये गीत दुःखी जोवन कै ही 
वुछठ मीठे क्षणा होते हैं । जौँ बात लम्बे भाषणा से भी नहीं” समझी 
जा सकती वह काव्य कै दवारा थोड़े ही शान्दो" में अधिक प्रभाव 
डाल देती है । 
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फ़िल्में मनो र॑जी कै साथन्‍साथ आम जनता कौ जागछ्क 
बनाते हुए शिकित भी करती हैं । यह भी सच है कि ऐसी शिक्षा 
विद्यालय की शिक्षा से अलग होती है। फिर भी जी शिक्षाएं और 
सूचनाएं फ़िल्माँ सै लगा को मिलती हैं, वे कसी भी स्तर पर 
जाचने से कम महत्वपूणा' नही हैं । फ़िल्म ने लोगों का सामान्य ज्ञान 
भी द्दाया है जो स्कूलों मैं नहीं सिखाया जाता या सिर्फ औज्धी दंग 
कै मंझौ स्कूना' मैं ही सिखाया जाता है । 


आज फ़िल्मों मैं अलीलता द्दू रही है। फ़िल्म बनाने 
वाले यीदि पश्चिमी दंग की जअलीलता का पीछा न करके उन '्त्रिया' 
का ही पर्दे पर दिखाना शारू कर दें जिनके पास तन दकने को कपड़ा 
ही नही' है । ऐसी स्त्रियाँ कौ दूदेने के लिये बम्बई से बहुत दर भी 
नही जाना पड़ेगा । मध्य-भारत मैं अहुत-सी सस्क्रियोँ कै पास कमर 
से उपर पहनने कै लिये कुछ है ही नहीं" और जी कुछ वे नीचे पहनती 
हैं, उनसे ऊझी कौ ठीक तरह ठका भी नही जाता । गीता का भी 
दग बदल रहा है | पश्चिमी चालु गीता की नकल की जा रही है। 
संगीत भी बहुत शार वाला होता जा रहा है। 


कुल मिलाकर फिल्मों का भारतीय जीवन मैं महत्वपूर्णा 
स्थान है । हिन्दी-प्रचार संस्थाएँ याद अपना धन फ़िल्म सुधार या 
टूरिज्म पर खर्च करें तो ही अच्छे पोरणागाम निकली, न कि अस्सी- 
अस्सी लॉग आस्ट्रेलिया या अन्य संपन्न देशा” को हवाइजहाजाो मैं 
भरकर यह दैखने जाएं कि वहा” हिन्दी की पदाई वैसी होती है? 
क्या लैना है -- उन नेता विद्वानों कौ हिन्दी-प्रचार से, जिन्हें 
यूरौपियन दुकाना' की चकाचौध देखकर ही सदमा ही जाता है और 
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बिना कुछ खरीदे ही उनका सारा समय तो दुकानों में ही निकल 
जाता है। ये परचा रक अपना ऐसा प्रचार करते रही और फिल्मो 
के योगदान कौ भुलाये सकी । फिर भी हिन्दो-फ़िल्मं सभी भारतोय 
लोगो का आने वाले काफ़ी समय तक भरपूर मनौर॑जन करती रहेंगो । 


सत्ता शाब्द -- 
आओ शान... की हा 
सत्याज्त रै फौजी फिल्म 
मारिरशिास पटिक्टि 
बम्बर्द ब्लेक( मार्केट ) 
दिल्ली टेलीवी जन 
मदास दीडियाौँ 
कलकत्ता टूरिज्म 
यूरौपियन 
4006५ -« 


५ की बराबरी करना ८ ६0 ८०णाएवा€ शाणी 

बिना लक्ष्य के या लक्ष्य के बिना ,.०.॥ के बिना या 
बजिना॥ के - ४७४५॥००७६ ॥. 
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भारत मैं कहानी कहने और सुनने का बहुत शागैकु है। 


बच्चे ही सौने से पहले ऐसो कहानिया” नही” सुनते अपितु ब्डै-बडै लॉग 
भी कहानिया" सुनते हैं । आज्बल भी प्राय: गाव में छत लोग 
कहानिया” सुनातै दुए मिल जाएगी । कहानियाँ मैं सच्चाई बहुत कम 
होती है । घरेलू कहानिया” अधिकतर राजा-रानी, साधु या भूता 
आदिद कै बारे मैं होती हैं । दन्‍तकथाओ को भी कहानियाँ की तरह 
कहा जाता है | प्रायः सभी जाहाँ कै लौगाँ की कहानिया एक-सी 
ही होतो हैं | ऐसी वुछ कहानियाँ के उदाह रण्ण यहा” दिये जा रहै 


हैं। 
(।) 


पुरानै समय की बात है | एक किसान हल चला रहा 
या । काफ़ी देर काम करने कै बाद एक कैल ने क्सान 
से कहा -- मुझे प्यास लगो है । किसान बाला -- 
अच्छी बाल है, खत का एक चक्कर और पूरा कर लें 
तब तुम्हें पानी पिलाऊझा । एक चकर पूरा हुआ फिर 
दसरा । विसान नै पानी पिलाने का नाम न लिया । 
हा रकर इस बार दौनोाँ जैला ने विसान से कहा -- 
मालिक | आज इतनी गर्मी पड़ रही है कि हम प्प्यास 
के मारे मरै जा रहे हैं । क्सिन बॉौला ठीक है, एक 
चक्कर और लगा लूँ फिर तुम्हें ठडा पानी पिलाऊंगा। 


बैल" ने विसान का विवास कर उत्साद से एक और 
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चक्कर लगा दिया परन्तु क्सिन फिर भी हल चलाता रहा । 
बैल ने फिर किसान से प्राथता की और किसान नै फिर ऊले 
चक्कर कै बाद पानी पिलाने का वायदा किया और हल चलाता 
रहा । कैलौ' ने चिदकर फैसला तकिया कि अब वे स्वाथी' किसान 
से कुछ वक्की ही नहीं, चाहे ते प्यास से मर ही क्या न जाएँ । 
तभी से बैल के सा+साथ अन्य पशा[ओ नै भी बौलना बंद कर 
दिया । 


(2) स्कूल जाते समय. एक लड़की के रास्ते में एक बरगद 
का पैड़ पड़ता था । जब वह उस बरगद के पास से गुज़रती तो उसे 
एक आवाज सुनाई पड़ती थी -- “मैं आऊं था त(” । लड़की ने यह 
बात सभी लौगा कौ बताई लेकिन लड़की का किसी ने विश्वास 
नही किया क्‍्यांकि लड़की कै जउनावा और कोई यह बात नही” सुन 
सकता था । एक बार लड़की कै पिता नै क्रोध से कहा कि बैटी तुम 
यह कह दौ -- तृ ही आ जा । उस बरगद के पैड़ से एक साप 
निकलकर आया और लड़की के चारा और लिपट गया और साप 

नै अपना फल लड़की के मुह पर रख लिया । सब लौग आश्चर्य मैं थे । 
एक ओऔज्ञा की बनाया गया । ओझा ने मंत्र पदकर साप से पूछा । 
साप ने ज्वाब दिया कि मैं इस लड़की का पति हूँ । पिछले जन्म में 
इसने मुझे जहर दैकर मार दिया था । अब मैं इससे अपना बदला 
लगा । लड़की कैघर वाले बहुत दुखो होकर अपने घर चले गये । 
आले दिन सबेरैे लोगो” ने देखा कि साप और लड़की दोनों ही मर 


चुके थे । 
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(5) एक राजा के सात रानिया थीं परन्तु इन से किसी 
कै बच्चे नही ये इसलिये राजा बहुत दुखी रहता था । राजा एक 
बार एक साधु के पास गया और अपनी समस्या ब्ताई। साधु ने 
राजा को सात आम दिये और कहा -- एक-एक आम अपनी 
पीत्नयाँ कौ खिला देना । राजा ने ऐसा ही किया । एक रानी 
काम कर रही थी । उसने उपना आम फिर खाने कै लिए रख दिया। 
उस आम का आधा हिस्सा एक बिल्ली आ गयी । उस रानी ने वह 
आधा आम ही था लिया । बाद मैं छह रानियाँ के पुत्र पैदा हुए 
और सातवी” के एक बिल्ली पैदा हुईं | ये सब बच्चे ब्ड़े होने लगे । 
सब बच्चे साय-साथ खैलते ये लेकिन जिल्‍ली कौ अपने साथ कौई भी 
नहीं खछिलाता था । बिल्ली और उसको मा बहुत दु:खी रहते थे । 
राजा भी बिल्ली की मा से नाराज़ था क्योंकि उसने आम बिल्ली 
को क्यों ब्वा लेने दिया । वुछ समय बाद उस राजा का एक दूसरे 
राजा से युद्ध हुआ । बिल्ली नै इस लड़ाई में जासूसी का काम 
किया जिसकी वजह से राजा जीत गया । अब तो राजा बिल्ली से 
बहुत छुशा हुआ और बिल्ली को सब्से ज्यादा प्यार करने लगा । 


(५ ) एक राजा का ल्छुका जौल में शिकार बैल रहा था । 
उसने वहा” एक लड़का देखा जौ हंस रहा था और हंसते हुए उसके मुह 
से पूल निकल रहे ये । राजकुमार उसके पास गया और उससे पूछताछ 
करने लगा तो उसे पता लगा कि उस लड़के का नाम पूलसिंह है । 

प्लसिंह ने क्‍ताया कि जब वह हसता है तौ उसके मुह से फूल निकलते 
हैं। राजकुमार ने उससे दोल्तो कर ली । वह ऐसे दोस्त को पाकर 
बहुत खुशा हुआ । फूलसिंह की शादी हो गयी । वह अपनी पत्नी 
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को बहुत प्यार करता था । वुछठ समय कै बाद राजा कै बेटे की भी 
शादी होने वाली थी । उसने पूलसिंह से कहा कि तुम मैरी शादो 
मैं चलना और वहा” भी हंसकर पूल निकालना और लौगोा को झुशा 
कर दैना । शादी का दिन पास आया तौ' पूलसिंह कौ पत्नी ने 
रौना शाढ कर दिया । वह कहने ली कि तीन दिन तक मैं 
तुम्हारे बिना उवैली वैसे रहुगी ? फूलसिंह नै उसे बहुत समझाया तौ 
वह मान गयी । पूलसिंह अपने दोस्‍त की बारात मैं गया । वह अनी 
अपने गाव के बाहर भी न पहुँचा था कि उसे याद आया कि वह 
अपने संदूक की चाबी तौ घर ही भूल आया है । वह चाबी लेने के 
लिये अपने घर वापस आया । बाहर दरवाजै पर उसने किसी आदमी 
के जूते देखे ता उसे कुछ संदेह हुआ । उसे फिर हंसने को आवाज सुनाई 
दी तौ उसने एक झिड्ृकी से छुपकर देखा । अंदर उसकी पत्नी कसी 
आदमी कै साथ प्यार कै बैल कैल रही थी । यह दैखकर उसे बहुत 
दुख हुआ और दुखी मन से बिना चाबी लिये ही बारात कौ चल 
पड़ा । वह राजा के लड़के को दैखकर रोने लगा तो उसके मुंह से काटे 
निकलने लगौ । राजा कै लड़कै ने उससे पूछा -- क्या बात है ? परन्तु 
उसने कुछ नहीं बताया । बारात लड़की वाले के घर पहुँच गयो । 
राजकुमा र फूलसिंह से हंसने को बार-बार कहता पर वह राना शुरू 
कर दैता । राज्वुमार को उस पर बहुत क्रौध आया उसने नौकरा कौ 
हुक्म दैकर पूलसिंह कौ छुदुसाल मैँ बंद करवा दिया । वह छ्कुसाल मैं 
पड़ा हुआ अपनी पत्नी के बारे मैं सौच ही रहा था कि उसने दैखा 
वहा एक सुन्दर स्त्री आयो है | वह सइस कै साथ प्प्पार की बातें 
करने लगी । सहस ने उसके चार कोड मारते हुए पूछा कि तृ ने आने 
मैं इतनी दैर क्यो" कर दी है। उनकी बातो से पूलसिंह जान गया 


( +00९|८ 


7 


कि वह तो उसके दौस्‍्त की होने वालो पत्नी है। अब तो वह फिर 
ज़ौर-ज़ोर से हंसने लगा तो घुदसाल मैं फूल ही पूल भर गये । 
राज्युमार कौ यह बात पता च्ली तो उसने फूलसिंह कौ बुलवाया। 
वह तो हमसे जा रहा था । राजवुमार उससे बार-बार कारणा पूछ 
रहा था । बहुत पूछने पर पूलसिंह ने उसे सारी बात ब्ता दी, किक 
अपनी पत्नी कौ देख वह दुखी हो गया था पर राज्जुमारों को 
देखकर हंसने लगा था क्योंकि एक राजकुमारी कौ एक मामूली सईस 
ने कौड़े मारे तो भी उसने शिकायत नहीं की । राजा के लड़के कौ 
यकीन ही न आ रहा था, उसने इस बात का सद्भत मागा । 
फूलसिंह ने कहा -- राजवुमा रो के शारोर पर कोड़ौ” कै क्शिाान 
जरुर हाँगे । देखने पर वह बात सच निकली । राज्वुमार और 
फूलसिंह नै अपनी पोल्लियोँ को छोड़ दिया और फिर कभी शायदों 
नही की । 


ऐसी कहानिया” इतने सक्षेप मैं समाप्त नहीं होती । 
कहानी कहने वाला इन कहानियाँ को सुनाने मैं कम से कम चार- 
पाव घंटे जरूर लगाता । इन कहानियाँ में हसी-मज़ाक, सच-इठ 
सब वुंछ होता है | कहानो कै अंत में एक उपदेशा का वाक्य भी 
कहा जाता है जौ कहानी से ही चुना हुआ होता है। कहानी 
कहने वाला का जब बोलते-बालते मुह सूख जाता है तो वे उपदैशा 
के बजाय, “खतम कहानी, पीयौ पानी” कहकर ही कहानी समाप्त 
कर देते हैं । 
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सत्ता शाब्द +- 


फूलसिंह (नाम) 
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20. हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


हिन्दी-साहित्य कै नौ सो वर्षो" कै इतिदास का 
चार काला मैं बाटा गया है | इन ढालाँ कै नाम उस समय की 
रचनाजा" की प्रवृत्ति कै अनुसार दिये गये हैं 


(।) वीर्गाधावाल - 


इसका समय संक्त ॥050 से ॥575 तक है | संवत चौर 
इसवी सन्‌ में 56-57 वर्ष का उतर होता है, संवत्‌ इस्वी सन्‌ से 
पहने शांढ होता है । हिन्दी के जारम्भ कै काल को वी रगाथाकाल 
नाम इसलिये दिया गया है क्यौंकि इस समय की अधिकाशा रचनाएं 
वीरता की हैं | चन्दरबरदाई इस समय का सबसे प्रसिदूध कवि है, 
जिसकी पुस्तक पृथ्वी राज रासों कौ सभी हिन्दी के विदुयायी" 
जानते हैं । भौकत के क्षैत्र में विदुयापति इस काल मैं सब्से मशाहर 
हुए । इनकी दौ क्तादें -- कीर््तनिता और विद्यापत्ति-पदाकल्री 
काफ़ी पदी जाती हैं। विद्यापति का यह काव्य हिन्दी की 
मैथिनी बोली में है । एक मुसलमान कवि बन्दुर्रूमान की संदैशा- 
रासक पुस्तक भी लोकप्रिय है, इसढकी भाषा उप%#ा और हिन्दी के 
बीच की है | इस काल को भाषा के रुप क्रे बारे में ठीक तरह सै 
वुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह हिन्दी भाषा कै जन्म का 
समय था ॥ अमोर खुसरो ने भी इस समय वुछ कविताएं ल्खी', जिनकी 
शाक्ल आाज की हिन्दी से काफी मिलती है | इन कवियाँ कै 
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अतिरिक्त इस समय कै अन्य मुछ्य कीवे जानिक, धनपालत्र, स्वयं 
आदि हैं | अधिकारा साहित्य राजस्थानी बौली मैं लिखा गया 
है । 


संवत्‌ ।375 से ॥700 तक का समय भौक्तिकाल कै नाम से 
जाना जाता है ॥ विद॒वान लोग इसे सोने का यु] भी कहते हैं । इस 
ढाल मैं जैसा भीक्‍त का साहित्य लिखा गया है वैसा लिखा जाना 
ब्डा कठिन है । इस काल मैं भक्त के दो प्रमुख रास्ते बनी । पहला, 
वे लोग जिन्होंने कहा कि भावान तो है, पर उसकी कोई शाक्ल 
नही है, इसलिये उन्होंने पूजा मैं यकीन नहीं" क्या । यह कहलायी-- 
ज्शिणिधा रा । दूसरे वे कवि हैं जिन्होंने ईरवर को मानने कै साय 
साथ उसे पूजा भी । यह संगुणाधारा कहलाती है । 


इस धारा मैं भी दो रास्ते बन गये । जिन कवियों ने 
ज्ञान का सहारा लिया, वह ज्ञानाश्रयी शाखा कहलाई | इस 
शाखा के सब्से प्रसिदृध कीव का नाम कदौर है । उनके अलावा 
रैदास, धर्मदास, दादू, और मलुकदास ज्ञानाश्रयी शाात्रा कै मशहर 
कीव हैं । सिख नोगो' कै गुरु गुसल्तानक भी इसी शायस्रा में जाते 
हैं | गुराय्साहब मैं बहुत-से कबीर कै भी पद हैं। दसरो शाखा 
स॒ुफी क्यो की है जिन्होंने सौचा कि प्रेम के रास्ते सै ही भावान 
मिलैगा । सुफ़ी कि प्रायः मुसलमान ये, क्योंकि इन्होंने भाकत मैं 
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भी वुछ यकीन किया तो वे शोध मुसलमानों” से दुछ अला हैं | 
जायसी, केतुबन, मन, शौखनबी यादि सुफी कवियाँ का महत्तवपूर्णा 
स्थान है । इनमें जायती सक्से ज़्यादा लौकप्रिय हैं, इनका पूरा नाम 
मलिक मुहम्मद जायसी था | जायसी का मशाहुर ग्रथ पदमावत बहुत 
अच्छा है | 


(ब) स्णुणधारा -- 


न्णिधारा की तरह ही सगुणधारा मैंभी दो 
शाखाएं बत गर्ई-- एक राम्भीक्‍त शाखा और दूसरी कृष्णभीक्त 
शाखा | रामभीक्‍त शाया कै कववियाँ' नै राम की पूजा वी और 
उन्हीं कै बारे मैं कविताएँ लिखी | इस शायखा के सब्से ब्डे कवि 
गोस्वामी तुलसीदास हैं । तुलसी ने कई पुस्तवें लिखों जिममें 
रामची रितमानत का सब्से ऊँचा स्थान है । यह हिन्दुबँ का धार्मिक 
ग्रंथ भी है । तुलसी के क्‍नावा इस शाखा के वुछू कवियों जैसे 
कादास, नाभादास, हुदयराम आदि को भी बुछ लोग जानते हागे । 
कृष्णभाीकक्‍त शायया के कवियाँ नै कृष्ण की पूजा की जौर कृष्ण 
वी जीव+-लीलाज' कै बारे मैं कविताएं लिखी” । झस शाएखा मैं 
सबसे ब्डा स्थान सुरदास का है ॥ विदृवान सूरदास कौ हिन्दी- 
साहित्य का सूरज कहते हैं । सूरदास के पदौ” का स्॑रैह सुरसागर 
कहलाता है, इसमें सवा लाख पद हैं । ये पूरे पद सरदास नै हो 
नहीं ल्खि हैं बील्क भ्गावान कृष्ण ने भो स्वय॑ हज़ारो' पद लिखे हैं । 
सूरदास जन्म से जय ये फिर भी उनका काव्य इतना उच्छा है कि 
यह संदेह होने लगता है कि एक थैथा जादमो ऐसा कैसे ल्खि सकता 
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है । सूरदास के साथ सात और दूसरे कीव कृष्णाजी के मौदिर मैं 
भजन गाया करते ये । अत: इन जआठाँ कवियों को छऋषटछाप कै 
कीवियाँ कै नाम से भी जाना जाता है । इनके अतिरिक्त राजस्थान 
की मीराबाई नामक स्त्री नै बहुत डी सुन्दर कीक्ताएं लिखी हैं । 
मी राबाई का साहित्य क्सो से भी कम अच्छा नही” है । इनके 
अलावा इस शाखा मैं रसखान और व्यास को भो जाना जाता है। 
भीक्‍तकाल का यह सब्से अच्छा साहित्य प्राय: क्रजाधा और अव्धी 
में हो लिखा गया है। मोीराबाई ने राजस्थानी बोली मैं लिखा 
है | ब्रज्भाषा यूं तो हिन्दी की ही एक बौली है परन्तु साहित्य 
में इसे ढ्ज्नाधा हो कहा जाता है क्योंकि छस बाली में बहुत ही 
अच्छा साहित्य लिखा गया । 


(3) रीतिकाल -- 


स॑वत्‌ ।700 से ।॥900 तक का समय रीतिकाल कै नाम से 
जाना जाता है । इस काल में अधिकतर शागार रस की रचनाएं हुई'। 
इस काल के प्रमुख कवि कैशावदास, चिंतार्माणा क्ााठी, बिहारीलाल 
और दैव हैं | डिहा रीलाल का काव्य सब्से ज़्यादा लोकप्रिय है । 
ये श्ैगरी कवि हैं। इन कवियाँ ने भी ब्रज्ाषा मैं ही लिखा । 


(५ ) आधुनिक्काल -- 


रीतिकाल कै जत से आज तक के काल या समय का नाम 
ही आधुनिक ढाल है । इस काल मैं पकली बार हिन्दी भाषा का 
साहिति्त्यिक रूप सामने आता है और गद्य भोी इसी युग की दैन है 
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क्योंकि इससे पहले ता कविताएं ही लिखी जातो रही” । इस काल 
कै साहित्य को हम पद्य और गदय अलग-अलग समझी । 


पद्य या काव्य के एक वक्शौध ठग कै कारण्ग आधुनिक 
काल मैं ही कई छोटे-छोटे युग बना दिये गये हैं । ये हैं -- 
भा रतैन्दुफा, दिववैदी का, छायावाद, प्रगीत्वाद और पुयौगवाद । 
दिववेदी युग मैं मैथिलीशा रणा गुप्त सब्से अच्छे कवि हैं, उनकी पुस्तक 
साकेत पदने यौग्य है । छायावादी ककया का सचमुच ही बहुत 
अच्छा काव्य है और वे आज भी सब्से जच्छे माने जातै हैं । उनके 
नाम हैं -- पुसाद, पंत, निराला और महादैवी वमा' | पहले तीन 
नाम पूरे नहीं” हैं क्यौंकि वे उन्ही नामा ले मशाहूर हैं । महादैवी 
आज भी लिख रहौ हैं| इसके बाद प्रगतिवादी कविता मैं कुछ 
परिवर्तन की बात-सी है और प्रयोगवादियाँ कै प्रयोग आज भी चल 
रहे हैं | ज्ञेय ने काफी ढंग की कीक्ताएं लिखी हैं । आजकल जौ 
कीविता लिखी जा रही है, वह नयी कविता कहलाती है । इसमें वे 
भाषा का प्रयोग नए प्रकार से कर रहे हैं और पदय की बजाय कविता 
गदय मैं भी लिखो जा रही है। 


गदुय का विकास तौ इसी काल मैं हुआ है फिर भी 
गदय के बहुत से रूप सामने आये हैं । इनमें नाटक, उपन्यास, कहानी, 
निबन्ध और आलोचना पुमुख हैं । सब्से अच्छे नाटक ज्यशॉकर पुसाद 
ने लिखे हैं । उपन्यास के क्षैत्र में हिन्दी-साहित्य मैं बहुत उन्‍नतित हुई 
है । प्रेमचंद कै उपन्यास और कहानिया" तो हर स्‍तर से अच्छी हैं। 
उनके अतिरिक्‍त जैनेन्द्र, यशापाल, उ्तलेय, फणीश्वरनाथ रेण्पु, 
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मौहनराकैश और अमृता प्रीतम के नाम उल्लेखनीय हैं । इन्हीं लॉग 
के नाम कहानी लिखने के लिये भी दिये जा सकते हैं । निबन्ध और 
जालोचना कै क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद दिववदी और 
नगैन्द्र का नाम मशाहूर है । 


इन विधाओ के अतिरिक्त और भी नये-नये नाम रौजू 
पैदा हो रहे हैं | गदय के क्षेत्र मैं ता पुस्तकौा" की बाद आ गयी है । 
हर दिन नयी पत्रिकाएं भी बाज़ार मैं जा जाती हैं। इन पत्रिकाओँ 
मैं साप्ताहिक हिन्दुस्तान बहुत लौकप्रिय है । लोगा' नै अपनी डायरी 
भी छपवाकर पाठक को गुमराह और विद्वान कौ दुखी किया 
है | जौ भी हो, आज वा हिन्दी-साहित्य कईं धाराओँ में बढ़कर 
चल रहा है । बहुत सारी चीजा' से कुछ पदनेै यौग्य वस्तु निकल ही 
जाती है । 


सत्ता शाब्द -- 

हे कक 
चन्दरबरदाई पृथ्वी राजरासी 
विद्यापतित की त्लिता 

अबदु रहमान विद्यापतिति पदावली 

अमी र छुसरा संदैश्ग रासक 

जानिक गु लाया हब 

धनपाल पदमावत 
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कवि ++ पुस्तक 


स्वयंतु जयशाकर प्रसाद रामचीरिरतमा न्त 
कबी र पंत साकैत 

रैदास निराला 

धर्मदास महादैवी वर्मा 

दाद ओऔय 

मलुकदास प्रेमचंद 

मलिक मुहम्मद जायसी 

कुतुबन जैनेन्द्र 

मंझन यशापाल 


शोखनबी फ्गीश्वरनाथ रेणु 
गौस्वामी तुलसीदास 


आदास मौहन राकैशा 
नाभादास॒ अमृता प्रीतम 
हृदयराम रामचंद्र शा कल 
सुरदास हजा री प्रसाद द्विवेदी 
मौराबाई कनौन्द्र 

रसखान 

व्यास 

कैशावदास 

चितामणि जक़िपाठी 
बिहारीलाल 

देव 

मैथिलीशा रणा गुप्त 
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जनन्‍य 


आदििवाल ऋ्टछाप 

वी रगाथाकाल राजस्थान( स्थान) 
प्रीविली (बोली ) ढ़जनाधा (बौली ) 
मुसलमान( जाति) अवधी (बोली ) 
अप रीतिकाल 
निर्गुणाधा रा भा रतैन्दुयग 
सगुणाधा रा दिववैदी पा 
ज्ञानाश्रयाी शाखा छायावाद 

सिख प्रगीतिवाद 

गुस्तानक पयोगवाद 

सूफी हिन्दुस्तान (स्थान) 
रामभीकक्‍त शाखा डायरी (कऔज़ी शाब्द) 


कष्णाभा क्त शाखा 


407065-- 
॥ कै अतिरिक्त 5॥ कै अलावा 
7 कै याम्य & ४०7५ ॥77॥ 
दंग की कीक्ताएँ ७ +€३५०॥०४०]९ 00श॥॥5 
॥ की बजाय ८ ॥॥50९80 ०7 ॥ 
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2), वीरगाथाकाल व रीतिकाल 


वी रगाथाकाल भा रतोय इतिहास का वह समय है जबकि 
मसलमान लोग भारत पर हमले कर रहे ये । ये हमले भारत के 
पश्चिमो प्रा मैँ हुए । यह लड्टाइपा" और आननति का समय था। 
समय की परिस्थितियों” के अनुसार इस काल के कवियो” नै वीरता 
को कविताएं लिखी” इसो लिये इसका नाम ती रगाथाकाल पड़ गया । 
इस समय दैशा छोटै-छोटे टुक्‍्डी मेँ बंटा हुआ था और राजा अक्सर 
लड़ते रहते ये । ये राजा दूसरै शाजा को जीतने के लिए ही नहीं 
अपितु '्त्रियाँ के लिए भी लड़ा करते ये । जब किसो राजा कौ यह 
पता चलता कि अमुक आदमी की बेटी या पत्नी बहुत सुन्दर है तो 
वह उते पा नेने के लिये युद्ध करता था । क्नी-क्भी तौ कैकक्‍ल अपनी 
शाकक्ति दिखाने कै लिए ही लदाइया' हौती थी । ऐसे राजाओँ के 
आश्रय में रहने वाले कवि वीरता और प्रैम की कविताएं हो ला 
वरते ये । बहुत से कवियाँ ने वो रता से भरी किताबें लिखी” । इनमें 
से अधिकाशा पुस्तकें राजस्थानी बौली मैं हैं । अब मैं आपको इस 
काल की कुछ मशाहूर पुस्तकों के बारे मैं बताऊगा । 
खुमान राणी -- 


यह पुस्तक दलपीतिचिजय नामक कवि दृवारा लिखी हुर्द है । 
खुमान चित्तौड़ का राजा था और उसने चौबोस लद्टाइया” लड़ी” । 
चित्तौर राजस्थान के दक्षिणी भाग में है । घुमान के युद्धों' का 
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वर्णान ही इस पुस्तक में है । 


बीसलदेव रासो -- 


नरपीत नामक कीव राजा बोसलदेव कै दरबारी कवि थे । 
इस कवि ने वी रगतित कै €प में बीसलदेव रासोी नामक गथ लिखा । 
यह भी राजस्थानी बोली मैं लिखा हुआ है । 


प॒थ्वी राजरासो -- 


यह पुस्तक हिन्दी का सब्से पहला महाकाव्य है । इस काल 
की पुस्तकों में यह सबसे अधिक महत्वपृ्णा' है । च॑दरबरदाई नामक 
व्यक्त ने यह पुस्तक लिखी । चंदरबरदाई दिललो के राजा 
पृथ्वी राज के दरबारी कवि ये । चन्द रबरदाई कवि होने कै साथ _ 
बहादुर सैनिक भी थे । उनके बारे मैं एक कहानी है -- जब पृथ्वीराज 
एक मुसलमान राजा से लड़ाई में हार गये तो उस राजा नै पथ्वी राज 
को आएे फोड़ डाली' । पृथ्वी राज धनुकष-विदृया मैं बहुत ही होशियार 
थे । मुसलमान राजा ने उधे प॒थ्वी राज से धनुष-विद्या दिखाने को 
कहा । चैदरबरदाई भी वहा” मौजूद ये । उन्होंने कविता के द्वारा 
पृथ्वी राज को यह बता दिया कि मुसलमान राजा कहा वैठा है । 
तुरंत ही पृथ्वी राज ने उसे मार डाला । इसके बाद च॑दरबरदाईं और 
प॒थ्वी राज एक दूसरे को मारकर मर गये । च॑ंदरबरदाई ने पृथ्वी राज- 
रासो मैं पृथ्वी राज की बहादुरी और प्रेम-कहानी के बारे में लिखा 
है। 
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संदेशा- रासक -- 


यह किताब अब्दुरहमान नामक एक मुसलमान कवि नै लिखी 
है । इस पुस्तक में थिरह की कहानी है| एक नारी का पति 
तिदेशा गया हुआ है और वह बहुत दुखी है | बदलते हुए मौसम 
उसे पत्ति को याद दिला-दिलाकर दुखो करते रहते हैं । विरह का 
बहुत सुन्दर वणान इस पुस्तक मेँ है । 


विदृयापत्ति ने यह पुस्तक लिखो है । इस पुस्तक में भी 
विदूयापीत ने अपने आश्रयदाता राजा कौत्तिसिंह की की+त का ही 
ब्खान किया है । इसी कीवि की एक पुस्तक विदृयापत्ति-पदावली 
भी है । ये पुस्तकें मैयिली बोली में लिखी हुईं हैं । हिन्दी वाले 
कहते हैं कि मैथिली हिन्दी की बोली है और बंगाली कहते हैं कि 
यह काला की बौली है । इस पुस्तक में बहुत सुन्दर गीत हैं । आज 
भी मैयिल क्षेत्र कै लीग इन गीतो* को बड़े प्रैम से गाते हैं । इन गीता 
में, राधा और कृष्णा के प्रेम का भो वणान मिलता है | वुछ लौग 
कहते हैं कि विदृयापतति भक्त कीव था जबकि दूसरे यह कहते हैं कि 
वह तो शृूंगारी था । 
आल्ह्खंठ -- 


यह पुस्तक आज आल्हा के नाम से जानी जाती है। यह 
पुस्तक जानिक नामक की ने लिखो । जानिक राजा परमाल के 
कवि ये । कीव ने इसमें आल्हा नाम के वीर का वणानि किया है। 
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आज भी उत्तरन्भारत कै गाव कै लौग इस किताब कौ बड़ै शाैक 
से गा-गाकर पदते हैं । बहुत-ले बेपदे लोगाँ कौ भी यह जबानो थाद 
है । 


इन पुस्तकाँ कै अलावा अमीर छुसरों ने भी हिन्दी में 
कविताएं लिखी", वैसे ये फ़ारसी कै कवि ये । उर्दवाले कहते हैं कि 
अमीर जुपरों ता उर्दु का शाययर है । छुपरों की भाषा ढुज्ताषा 
से काफ़ी मिलती है | इस प्रकार इस समय के कवियाँ भे अपने-अपने 
राजाओँ का द्वाछूाकर वणान किया है | कीक्ताओं में वीर रस 
के साथ-साथ शृंगार रस का भी प्रयोग किया है । इस काल मैं 
राजस्थानी बौली का ही अधिक प्रथीग किया गया है । राजस्थानो 
बाली में जैसा सुन्दर वीर रस का वणनन है,दवैसा हिन्दी की अन्य 
बॉलियाँ में नहीं है । 


हिन्दी-साहित्य के इतिहास का सन्‌ ।605 से ।8५5 इंधृवी 
का समय रीतिकाल कै नाम से जाना जाता है। रीतिकाल नाम 
अक्छा है या अलंकतकाल या शूृंगा रकाल, इस मामले पर काफी बहस 
चलती रहती है परन्तु अधिकारी! लौगौ' कौ रीतिकाल नाम दही 
उच्छा लगता है । 


इस समय में मुसलमान राजाओं का राज्य कमज़ोर हौ गया 
था । औराज़ेब के बाद मुसलमानों में कौर्ई बड़ा राजा नहीं हुआ । 
बहुत-से छोटे-छोटे राज्य बन गये थे और राजा किनासिता मैं मस्त 
रहने लगौ ये । दर राजा के दरबार मैं एक कीव रहता था जो राजा 
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को छुशा करने के लिए कविता लिखता था । इस समय की कविताएं 
भी महतो में ही लिखी गई" और इन महलो” मैं थी -- जिलासिता । 
अत: शागार रस की कविताएं बहुत लिखी गई | शृंगार के लिए 
नारी सब्सै ठीक समझो गयी और कवियाँ ने छुनकर शृंगार का वर्णन 
किया । इन कवियों को विसी का डर भी नहीं था चैकि राजा 
उनके साथ था । और भी राजाओं की ऐसी ही कविताएं अच्छी 
लगती हैं । बहादरी का जमाना पृत्म हो ही चुका था । एक या 
दो कवि ही हुए हैं जिन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं । 
श्ंगरी किया कौ कविता लिखने पर बढ़ा इनाम मिलता था । 
कीव राजा कै दरबार मेँ ज़ौर-ज़ौर से कविता सुनाया करतै थे । 
लगता है -- उस समय कै समाज मैं ही कुछ खराबी आ गईं थी । 
संस्कृति और भीक्त कौ भुलाकर यै कवि नारी के सौन्दर्य कै बारे मैं 
हो लिखते रहे । 


इस काल का पहला कवि कौन है ? इस बात पर भी 

विदृवाना नै बहुत कुछ लिखा है । हम यहा” कैशावदास कौ ही 
पहला मान लेते हैं । शारू में ता इन्हाँने कुछ भीक्‍त की कविताएं 
लिखी पर बाद मैं ये भी शृंगारी कविताएं लिये कौ । बुछ लौग 
कहते हैं कि शृंगारी कविताएं लिकने कै बाद जब कैशावदास को यह 
ज्ञान हो गया कि उन्होंने अच्छा साहित्य नहीं लिया तो वे 
आत्महत्या करने के लिए कुएँ मेँ कुद गये लेकिन लौग वहा खड़े हुए 
ये तो उन्होंने केशाव कौ बचा लिया । इन्होने कई पुस्तकें लिखी, 
उनमें रसिकप्रिया ठीक है । इस युग का सब्से मशाहूर कवि है -- 
बिहारी, उनका पूरा नाम बिहारील़ाल है । बिहारी ज्यपुर के 


(+00९४।|८ 


87 


राजा ज्यसिंह के दरबारी कवि यै । उन्हें एक पद सुनाने के लिए 
एक सौने का सिक्का मिला करता था, जिसकी उस समय बहुत कोमत 
होती थी । बिहारी ने बहुत-सी कविताएं बनाकर राजा कौ 
सुनाई"। आज उनकी कविताओं का स॑ग्रैद बिहा रो-सत्सई कै नाम ते 
प्रसिदूध है । यह शूंगारोी रचनाओं का सब्से तुन्दर उदादरणा है 
इसलिये रीकिकाल के कवियाँ मैं जिहारी का नाम सब्से पहले लिया 
जाता है | बिहारी कै पद छोटे-छोटे हैं परन्तु उनमें बहुत भाव भरे 
हुए होते हैं । इसके बाद देवदत्त या दैव कवि का नाम आता है। 
लोग कहते हैं कि उन्होंने 72 पुस्तक लिखी थी लेकिन कुल बाइस ही 
देखी जा सकती हैं । वे कसी एक राजा कै ही यहा” नहीं रहे । इन 
कवियाँ के अतिरिक्त घनानन्द और भूषणा का नाम भी उल्लेखनीय 
है । भूछा ने वीरता की कविताएं लिखी, ठैसे हो जैसे वी रगाथाकाल 
के कीव लिखते ये । 


यै सभी कवि दरबारी ये इसलिये इनके काव्य मैं कांगर भरा 
हुआ है जो वासनामय है । यहा” तक कि इन कवियाँ नै तो राधा 
और कृष्ण कौ भो साधा रण्गा स्त्री-पुस्ण की तरह ही देखा है और 
उनका भी शृंगार-वणान कर दिया है। इन कवियों नै बाहरी 
सुन्दरता पर ही ध्यान दिया है । साथ ही इन कवियौ” नै अपने 
आप को विदृवान साबित करने की पूरी कौशिशा की है इसलिये 
उनका काव्य बहुत कठिन भी है। उनकी किताबें हिन्दी-विद्याथयियाँ 
के लिये भी मुश्क्लि हैं। फिर भी रीतिकाल कै काव्य का अपना 
विशौष स्थान है । समय को हालत के उनुसार ही उन्होंने ऐसा ल्खा 
है, ऐसी कविताएं ही उस समय लौगों कौ पसंद थी” । इस काल 
में ढ्ज्नाषा का सुन्दर प्रयोग हुआ है । 
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